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है 


दो शब्द 
हूस उपन्यास के बारे में केवल दो शब्द ही कहते-लिखने की जरूरत 
है, लेग्बी“भभिका “लिखते की नहीं। कारण कि यह काम खुद लेखक 
ने ही पूरा कर दिया है, उपसंहार के रूप में । 
““बकस्मात्त के प्रन्त में जो. उपसंहार छपा है, हमारा प्रनरोध है 
कि उपन्यास पढ़ने से पहले पाठक उसे उपसंहार को पढ़ो ॥ वह भमिका 
केअभाव की पूर्ति करता है। इसे पढ़ने के बाद प्रगर पाठकों को 
कोई बातू यूके या शिकायत करने को मन चाहे तो उन्हें उपन्यास- 
लेखक से जुभने और श्रपन्ती तथा' लेखक दोसों की बुद्धि पैनाते की पूरी 
छूड है। 
यहाँ हम इस उपन्यास के नाम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे । 
लेखक का उद्देश्य पाठकों का मुह देखकर लेखनी चलावा नहीं, बल्कि 
कटु वास्तविकता को व्यक्त करना था; और इस काम को उसने सफलता 
के साथ पूरे गौरव श्लौर शालीतता के साथ पूरा किया है । 
यह कपन्याप्त एक ऐसी वास्तविकता को चित्रित करता है जिसके 
क्रटु प्रभाव से श्राज दित भी हमारा पिंड नहीं छूटा है श्रौर जो रह-रह- 
क्र हमें सोचने के लिए बाध्य करती है कि हम साँक का सूरज देख 
रहे हैं श्रथवा सुबह का,-- भ्रथवा यह कोई ऐसी श्रजूबा चीज है जिसमें 
साँफ़ और सुबह दोनों श्राकर गड्ड-मड़ु ही गए हैं । 
 साँफ़ का सूरज--जिसके भाग्य में, काल की क्र गति की भाँति, 
श्रस्त होना ही बदा है, निःसत्व और पु'स्त्व-विहीन' केवल पराई 
शक्तियों के सहारे जीने वाला । लेकिन उपन्यास में निरे श्रस्त का ही 
खित्रण हीं है, उदय का भी चित्रा है। 
उपन्यास में गदर के दिनों की दिल्‍ली का चित्रण हुआ है,--उस 


ब 


दिल्‍ली का, जिसका खून कभी बूढ़ा नहीं होता, जहाँ नगाड़ों के साथ 
शहना इयाँ बजती हैं और जहाँ तोप के गोलों को छूटता देखकर लोगों 
को झ्ातिशवाजी का श्रानवद श्राता है । 
इसे पढ़कर श्राप दिल्‍ली को एक नए रूप में देखेंगे, उसे और भी 
घनिष्ठता से प्यार करना सीखेंगे और उपन्याप्त पढ़ने के बाद इरादा 
करेंगे कि चाहे जो हो, बहादुरशाह की भाँति दिल्‍ली को श्रब॒ हम फिर 
कभी विदेशियों की पैन्शच पर आधारित परवश्गतापूर्ण जीवन नहीं 
बिताने देंगे;-- एक ऐसा जीवन, जिसके भाग्य में, काल की ऋर गतिः 
की भाँति अस्त होना ही बदा होता है । 
भ्ौर यह एक बहुत बड़ी बात है । 
+नरोत्तम नागर 


आश्युख 
सान्ध्य-रव ने कहा, 
मेरा काम लेगा कौन ? 
रह गया सारा जगत्‌ 
सुनकर निरुत्तर, मौन ! 
एक माटी के दिये ने, 
नम्रता के साथ 
कहा, जितना बन सकेगा 
में करूँगा नाथ ! 


--रवीखनाथ ठाकुर 


ऐंतह्ञाप्तिक उपन्यास हमारे जातीय आत्म-सम्मान की जगाते 
हैं । पूवेजों के वीर क्त्यों का क्एंन हमें आज साहस पूर्वक अन्याय का 
विरोध करना भिखाता है। क्शिेष रूप से विटिश राज के खिलाफ 
हमारी जनता के तंघर्षों को लेकर लिखे गए उपन्यास आज की परि: 
स्थिति में सी शान्ति और स्वाधीनिता के संघर्ष में हमारी बहुत बढ़ी 
'सहायता करते हैं | 


--डॉ० रामबिलास शर्मा 
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आज से लगभग एक शताब्दी पूर्वी *“** 

आधे से अ्रधिक भूमंडल पर अपना एकछुत्र शासत स्थापित करने 
वाली इंगलैंड की महारानी विक्येरिया अभी भारत की महारानी नहीं बनी 
थी। सम्नाद्‌ एडबर्ड सप्तम श्रोर जाज॑ पंचम अभी भविष्य के गर्भ में थे। 
दो भयानक विश्व-युद्धों की कल्पना भी जन-साधारण की बुद्धि से बाहर थी | 

इंस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद पूरे हिन्दुस्तान 
पर तनिक परोक्षु रूप में अपने खूमी पंजे जमा चुका था। इस वास्तविकता 
को भारत के भूतपूर्व शासक बहुत पहले ही जान चुके थे, किन्तु अ्रपनी 
हीन नपु सकता के कारण वे धीरे-धीरे अपने अधिकार अपने प्रभुओों श्रर्थात्‌ 
फिरंगियों को सौंपते जा रहे थे। क्‍या दिल्‍ली और क्या भाँसी, अवध से 
लेकर बंगाल तक ऐसा ही दुर्भाग्यशाली वायुमण्डल था | 

सम्पम्न कामबैनु-जैसी उवरा धरती के पुत्र अपने में मन थे। किसान 
पहले की भाँति ही घरती पर सारे वर्ष परिभ्रम करने और अपने भरपूर खलि- 
द्वानों को देखकर फूले नहीं समाते थे । शिल्पियों ने ढाके के बुनकरों पर हुए, 
अत्याचारों की कृह।नियों पर विश्वात् नहीं किया | मानचेस्टर मिलों के कपड़े 
ने तथा यूगोप से आने वाले काँच के भिलमिल आमभिनाल प्रसाधनों ने 
अपने कला-कोशल पर से अभी भारतीय शिल्पियों का विश्वास नहीं 
डिगाया था । 

इज्हीं किसानों शोर शिल्पियों के पुत्रों को चतुर फिरंगियों ने अपनी 
सेना में भी भश्ती कर रखा था ) 

जब भी समय पड़ा, हिन्दुस्तानी से हिन्दुस्तानी लड़े, समुद्र प/ई-क्े 
दूंर देश से आये गौगंग महप्रभु की बादशाही के लिए | 


ब्‌ 


समय का चक्र एक बार फिर मित्र ओर शज्नु को मैदान में आमने-सामने 
देखना चाहता था। मेरठ को सेनाओं में भी समाचार पहुँचा कि नये फारतूसों 
में गाय और सूझर की घर्बी है। 

ध्प्क्र्यो ११ क 

समाचार के साथ इस क्यों का उत्तर था-- “इसलिए कि दिन्दुस्तानो 
अब गुलाम बन चुके हैं । गुलान का धमं गुलामी है। फिरंगी चाहते 
हैं कि हम पुराने धर्मों को भूलकर नये धर्म के आचार-ब्यवहार सीखें |?” 

“क्या यह सही हैं !!? इस प्रश्न का उत्तर'हिन्दुस्तानी सिपाही अपने 
गोरे अफसरों से चाहते थे | 

उन्हें उत्तर में मिला--अपमान | दंड। 

सच्मुच् वे. फिरंगियों के दास बन चुके थे ! 

एक बार नौजवान सैनिकों ने अपमान का कड़वा धूँट पी जाना चाहा। 

सुबह परेड के समय गोरे अफसरों ने मुँहजोरी करने के अपराध में ताब 
सैनिकों को कारावास दे दिया | 

यह घटना नौ मई की सुबह हुई । दोपहर और तीसरा पहर भयानक 
किस्तु शान्ति सहित बीत गया | सूर्य अस्त हुआ , जाते-जाते अपनी प्रिय 
चढेती साँक को समय का आदेश बता गया | सुत्रह का समाचार सोम के 
वायुमंडल में फैलता रहा। | 

समय का आदेश स्ोपरि है, कौन उसकी अवहेलना कर सकता है ! 
साँम के कालिमामय प्रकाश में तनिक भ्रुक्नीस्‍्सी दृष्टि से मेरठ के नागरिकों 
से सैनिकों का साज्षात्‌ हुआ । श्रात्मग्लानि से सैनिकों की दृष्टि उठ नहीं 
सको | 

पदों श्रौर दीवारों के पीछे से लैनिकों ने माँ और बहनों के उलाइने 
सुने । और तो और वाजारू कही जाने वाली स्त्रियों ने मी नीचे गलियारे 
में चलते सैनिकों को ताना दिया। किसी एक ने अपने कोडे के छुज्मे पर 
सुनकर दूसरी को सम्भोधित करके कह्दा--“अरी जरा इन जबों मर्दों का 


डे 


तो देख, इन्होंके सात भाई फिरंगी को काल कोंटरो में पड़े हैं । बलिह्ारी 
है इनकी जवानी की, क्या शेर की तरह सीग तानकर चल रहे हैं १” 

जबान से निकली बात मुँह से बाहर हुई नहीं कि दिलों मैं उल्तककर 
शह गईं | ह 

साँम के बचे कर्तव्य को रात ने पूरा करने का बीड़ा उठाया। 

शांत के अंधेरे में सैनिकों की आँखों-ही-आँखों में मंत्रणा हुई और 

दो पहर रात बोतते-न-बीतते निश्चय कार्य रूप मैं परिणत होना भ्रारस्म 
हो गया। सर्व प्रथम भारतीय सैनिकों ने गोरे अफसरों को ठिश्नने लगाया, 
आर फिर दो-दो चार-चार-““दस-दस की टोली में सीधा और साफ रास्ता 
छोड़कर टेढ़े-मेढ़े और ऊबड़-खाषड़ रास्ते से मेः्ठ के रिसाला नस्बर दो झशि «, 
सीन के दल, और घुड़सवार सैनिक दिल्‍ली की और चल दिये । 

शाहजहाँ के शाहजहाँनाबाद को ओर, जहाँ मारत के इस सझआादू 
में विशाल लाल किला और सुहृह प्राचीरों से युक्त शदरपनांह बनवाई थी। 

विदेशी फिरंग्रियों से पहला स्वातन्त्य-युद्ध लड़ने मेरठ के सैनिक 
आधी रात बीतते-बीतते दिल्‍ली की दिशा मैं कूँच कर चुके थे। 

इतिहास साक्षी है कि दस मई सन्‌ अ्रठारह सो सत्तावन' 
ईसस्‍्वी को --- 

शत बीत चुकी थी, किन्तु अ्रभी सूर्योदय नहीं हुआ था। भोौर के तारों 
के प्रकाश में पाँच घुड़सबार अस्त-व्यस्त से ढठाक और कँटीली भाड़ियों के 
बीच से राह बनाते हुए उत्तर-पूर्व की दिशा से दक्षिण-पश्चिम की श्रोर 
बढ़ रहे थे। सभो को म्यान में तलवार और कंधे पर बन्दूक लटकी हुई थी। 
उनके आगे बढ़ने का ढंग अगर कोई नागरिक देखता तो मारे हँसी के लोढ- 
पोट हो जाता । सबसे आगे वाला नवशुत्रक श्रपने हाथों में घोड़े की बाग 
थामे भ्रौर आँखें खोले था, और न जाने क्‍या सोचकर उसने अपनी पगड़ी 
सिर से उतारकर बन्दूक की चली को पहना रखी थी, अ्रँगरखे की तनी खुली 
ुई थी; फलस्वरूप आधा वक्त वस्त्र-दीन था। उमपके पीछे दूसरा नवयुवक 


हे 


सैनिक था जिसके चेहरे पर छोटी-सी दाढ़ी भी थी । उसकी पगड़ी में एक 
घूम सुनहरी था, जिससे स्पष्ट था कि वह हृवलदार है | उसके घोड़े की बाग 
पहले सैनिक के धोड़े की जीन से बैधी थी । केवल इसके दोनों हाथ धोड़े' 
की पीठ पर जमे हुए थे, तिर कुआ हुआ था और आँखें मुदी हुईं थीं। 
उसके पीछे के तीन सवारों की भी यही दशा थी। घोड़े की बाग अगले 
तवागे के घोडों की जीनों से उलमो हुईं थी, हाथ घोड़ों की पीठों पर ठिके 
हुए थे, सिर भुके ओर आँखें मुदी हुईं थीं। 

अगला सैनिक बड़ी सावधानी से राह बनाता हुआ बढ़ रहा था। 
कुछ देर बाद सबसे पिछला सैनिक सीधा हुआ । उसने इस प्रकार आँखें 
टिमटिमाई माने गहरी निद्रा से जागा दो। जमुद्ाई लेते हुए, एक बार उसने 
पीछे गरदन घ्॒मा कर देखा, दूर पूर्च में अन्धकार को बेघती हुईं उषा की' 
गुलावी किरणें पमात का सम्देश दे रहीं थीं। मु 

एक बरर फिर जमुद्दाई लेते हुए तनिक ऊँचे स्वर में पिछुले सैनिक ने 
कहा-- विक्रम बेटे, सलाम |? 

अगले सैनिक ने सिर घुमाकर पीछे देखा, और स्वाभाविक मुस्कराहट. 
सहित कहा -- “सलाम नूर चाचा (? 

--“मियाँ हहलदार, उठों सुबह हो गई |” पिछले अधेड़ सेनिक ने 
पुन; छँचे स्वर में कहा -- उठों भाई !?? 

बीच के तीनों सैनिकों ने भी आँखें खोल दीं, ओर प्रत्येक ने अपने- 
अपने घोड़े की लगामें संभाल लीं।. « 

कुछ क्षण बाद तनिक स्वस्थ दोऋर सुनहरी घृम वाले नवयुबक ने घोड़े 
को ए.ड लगाकर तनिक आगे 5ढ़ाया और अगले सैनिक के बराबर पहुँचकर 
पूछा--“उजाक्ा हो आया विक्रम, कितनी दूर है दिल्‍ली !? ह 
£. “मैं क्या जानूँ, दिल्ली से अपत्रा कभी वास्ता नहीं पड़ा है, इनीफ 
कया £ तुम जानो, दिल्ली तुम्दारी छुससल है | अरे हाँ, देखो तो दृदा भी 
बहा चन्न ग्ही है--टीक दिल्‍ली से होकर ही आरा रही होगी, और माभी 


्‌ 
भी श्राजकल्न दिल्ली में हैं, जरा सू'घों ता १? 
“आग तो नहीं पी है, क्‍या सूँछों १?! 
& हवा मैं भाभी की गंध, ओर वतागों कि अभी दिल्‍ली क्रितते 
कोस है 903 

एक हाथ उठाकर हबलदार हनीफ ने अगड़ाई ली--'भागमी व हुई 
मकका-मदीना हो गया। रात को उसके नशे में कहीं दूसरी दिशा में तो नहों 
मुड़ गया था [?! 

--ूँ55 पढ़े हुओं को मत पढ़ाओो भेंवा ! आधी रात को आँखें मूँ दीं 
थीं और श्रव खोली हैं, ऊपर से ये दुर्य भी हम पर ही रहा कि हम भाभी 
'के नशे मैं थे। वैसे सत्र जानते हैं कि जवान आदमी को घोड़े की पीठ पर 
"नींद नहीं आया करती | इनीफ हृवलदार की काया यहाँ थी, और मन 
दिल्ली में था | मूर॒ल समके कि हृवलदारजी सो रहे हैं, पर हृमारे-जैसे 
शुणी श्रदमी जानते हैं कि मैया अपनी उनके ध्यात में मान थे |? 

एक बारगी दोनों ही खिलखिलाकर हँस दिये | 

प्रसन्‍न हृदय हो विक्रम ने गुनशुनाना आरम्भ कर दिया। छोदटे-से 
ऋफिले का नेतृत्व अब तो हनीफ को सौंप चुका था। कुछ देर बाद ग्रुन- 


गुनाइट मे बाकायदा गाते का रूप ले लिया। विक्रम ऊँचे स्वर में प्रभाती 
गा रहा था ३ -- हे 
जागो भाई, रात रही थोरी। 


बविक्नम के स्वर में माघुर्य 'था। गाने का ढंग सुधढ़ था, प्रतीत होता 
था मानों इस युवक ने सैनिक शिक्षा से श्रधिक संगीत का अभ्यास किया है । 
उसके दवाथ स्प॒रों के उतार-चढ़ात के साथ नाच रहे थे। घोदा भो मानों 
संगीत का रस ले रहा था। विक्रम के हाथ संगीत की सेवा में थे, फलस्वरूप 
चोड़े की लगाम दीली पड़ी थी। नियंत्रण व रहने के कारण घोड़े की 
चाल मन्द पड़ गईं थी और शेष चारों घोड़े उससे आगे मिकल गये थे | 
किन्तु रुका बह तब भी नहीं थां, पीठ पर बैठे सवार के प्रति कर्तव्य का पालन 
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करते हुए धीमे-धीमे स्वयं राह बनाता हुआ चल रहा था। 

कुछ देर तक पूग काफिला संगीत का रसास्थादन करता हुआ, धीमी 
गति से चलता रहा। मार्ग की कँँटीली भाड़ियाँ अब समाप्त हो चुकी थीं, 
ढाक भी अन्न घना नहीं था | 

अचानक हनीफ ने लगाम खींग्च ली | उसके मुख-मंडल पर थकी-सी' 
मुस्कराहट खेल गई--“ नूर चाचा, दिल्‍ली |?” एक हाथ में लगाम थामते 
हुए और दूसरे हाथ को पश्चिम को ओर सीधा करके हनीफ ने पीठ मोड़कर 
अधेड़ सैनिक नूर से कहा। दृष्टि कुछ मन्द होने के कारण नूर कुछ क्षण 
दृष्टि जमाये हनीफ के हाथ की सँगली की सीध में देखता रहा। शेष दोरमों' 
सैनिक भी घोड़े रोककर नूर का अ्रनुकरण करते रहे | केवल विक्रम अब 
भी अपने राग में मस्त था, अलबत्ता आगे राह न पाकर उसका घोड़ा भी' 
रुक गया । 

दूर आसमान के छोर पर जामा मस्जिद का ग्ुम्बद और बुजियाँ दिखाई 
दे रही थीं। 

--“यह विक्रम भी खूब है नूर चाचा, ऐसा मालूप- होता है कि 
हमारी आँखें मुँदने के बाद भी यह उसी चाल से चलता रहा है| बाकी 
सवार तो श्रभी गाजियाबाद में ही होंगे। थोड़ी देर बक जाते हैं, इतसेः 
खिलम-विनम पीना चाह्दो तो पी लो |” घोड़ा मोड़ते हुए हनीफ ने ते 
आवाज में कहा--“तानसेन, ओ मियाँ तानसेन'"*"* १? 

राग के बीच में ही बाधा पड़ गई । तनिक मल्‍लाते हुए विक्रम' बोला' 

---क्या है ! क्या आफत है ??? 

--“बहुत-सी आते हैं | दिल्‍ली पात आ गई है | कुछ देर के लिगे 
घोड़े से उतर जाओ |?” हनीफ ने विक्रम के स्वर में ही उत्तर दिया। 

नौचे उतरकर विक्रम ने तीन-चार स्नेह मरी थपकी थोड़े की गरदन पर 
देते हुए लगाम एक पतलें-से ढाक के बृक्ष से उलका दी। नूर के साथ दोनों 
सैनिक एक कोने में उकड्ढों बैठे आग जलाने का यत्न कर रहे थे | 


छ 


४ __ हैरत इस बात की है भेया कि एक गयेग्रे ने तुम्हें अ्रपता दामाद 
कैसे बना लिया । तुम्हारे सारे काम घम्नजुदों ऐसे होते हैं। केसी सुन्दर 
प्रमाती चल रही थी ****' सत्यानाश कर दि-। उतरना था तो उतर बाते, 
मुझे रोकने की क्‍या जरुरत थी !?? 

“विक्रम ? एक हाथ विक्रम के कंधे पर' रखते हुए हनीफ़ ने 
कहा--“पच्नीस साल का तो तू जरूर होगा। पर अल्लाह जाने तेरा 
बचपना कब जायगा | कुछ देर बाद हम जमना किनारे पहुँच जायेंगे, कौन 
जाने कया हो ! क्या होगा, --इस सवाल का बोर क्या तेरे दिमाग पर 
नहीं है (१ 

“ऐसे सवालों का बोक कभी मेरे दिमाग पर नहीं रहता, जो हुआ 
वो देखा, जो होगा वो देखा जायगा | मेरे दिमाग मेँ एक नया सवाल है कि 
सवाल के बोर से तुम इतने क्‍यों दब गय्रे कि प्रभात के सुहावने समय में भी 
तुम्हें गाना नहीं भाग। मानता हूँ कि जमना पार करने के लिये सिरों की 
बाजी लगानी पड़ेगी, हममें से कोई भी मर सकता है--शायद सभी मर 
जायें | मौत का कोई वक्‍त तो तय नहीं द्वोता मैया, फिर चिन्ता काहे की है! 

हनीफ कुछ और कहना चाहता था किन्तु न जाने क्या सोचकर उसने 
विक्रम का प्रश्न दालते हुए. कहा--“थड़े अच्छे !?? कंघा थपथपाते हुए वह 
मुस्कराया-- सलामत रहे यह जोश [?” 

आग जल चुझ्री थी। पक सैनिक ने आवाज दी--“श्रा जाप्रो 
हबलदार खिलम तैयार है |”? 

स्नेह से एक बार फिर विक्रम का कंधा थपथपाकंर दतीफ उधर प्वत्ना 
गया। विक्रम ने एक बार लग गुनग्रुताकर पुनः प्रभाती छेड दी ४- 

झौसर चूके, पुनि पछतावे, 
हाथ मंजी सिर फोरी ; 
जागो भाई''***! 
से हुए. अल्लाप में शब्दों की खींचतान के बावजुद मनमोदक शक्ति 
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थीं। हिना किसी ताज के प्रभादी के शब्दों को अपने शग में ठालकर 
विक्रम ने संगीत का अपना टेनिक अ्रम्पास ज्राज् भी पूरा कर लिंधा ) इस 
दौर में उन घारों ने एक के बाद एक करके चार चिलम पी डाली | 

जब पाँचों सवार इस स्थान से चले तो दिन निकल चूका था। हग- 
भग एक मील और घलने के बाद घरती की भूरे मिट्टी नीले रेत में बदल 
गई। 

--“ज्षमना पास ही है।” इतना कहकर हनीफ ने अपना घोहा 
एक छोटे-ते टीले पर चढ़ा दिया। कुछ क्षण बह पूर्व ओर पश्चिम की 
झोर दृष्टि बाँधकर देखता रहा, फिर टीले से उत्तरर बोला---'सवार 
आते दिखाई दे रहे हैं । मालूम होता है, रास्ते में कोई भी दुश्मन नहीं 
मिल! जिससे मुठभेड़ होती । आओ्ो, पुल्न की सीध में हो लें |? उत्तर फी 
ओर घोड़ा हाँकते हुए हनीफ ने कहा । 

--“जरा ठहरो, मैया ।” विक्रम ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया--- 
४कुझ्ते आगे रहने दो, कुश्राँ रे के जीवन का इतना मोल नहीं होता जितना 
कि ब्याहे का |? हनीफ़ के आदेश बिना ही विक्रम ने अ्रपना घोड़ा सब 
सबारों से झागे बढ़ा दिया ) 

हनीफ हँस दिया-- “अरे सुन तो विक्रम, हिण्डल पार करने के षाद 
रह में कोई मिला तो नहीं था |?! 

-- कोई नहीं मिला, हनीफ ! भाभी की कसम है तुझे, घोड़ा पीछे ही 
रख । भ्ररे हाँ, एक मिला तो था| एक काले से रंग का धूढ़ मशाल घलाये 
जंगल में कुछ द्ढ रद्दा था। सपेरा होगा कोई, या फिर चिड़ीमार था। 
देखते ही डर गया बिचारा'''थर-थर काँपता हुआ आँखें मीचकर दोनों 
हाथ बाँध माथा नवाकर जाने क्या अन्तर का-सा जाप करने लगा | मुझे भी 
हंसो सूकी, चलते-चलते मैंने भी आवाज बनाकर कहय--सुन रे, हम कोई 
जबिन्न-भूत नहीं हैं | भगवान्‌ के भेजे पाँच सवार हैं, फिरंगियों को देश से 
भगाने श्राये हैं | जो मिले उससे कह दीजो कि मगवान्‌ का हुक्म है कि 
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इस धम की लड़ाई में जो फिरंगी की मदद करेगा या फिरंगो को परशाह 
' देगा, उसका जन-अच्चा कोल्हू में पेल दिया जावेगा |! 
-+ खत २ही, फिर उसने क्‍या कहा १? 
-- गम जाने फिर उसने क्या कहा ! मैं तो कहता आया और 
चलता आया ।?? 
श्राम सड़क आरा गई । पश्चिम की ओर नौफाओं पर बना जमना का 
' पुन साफ दिखाई दे रहा था। पूर्त की ओर से बीस-पच्चीस सवार मी 
'बढ़े आ रहे थे | 
«- “बस यहीं ठहरो, सो पश्चास सवार इक्ट्ठे हो जायँंगे तब पुल 
पार करेंगे ।!? हनीफ ने आदेश ठिया | 
--नहीं मैया बढ़े चलो ! दुश्मन को चेताना ठीक नहीं है ।? 
--““और अगर दुश्मन पहले से ही चेता हुआ हो तो !?? 
--“तो भी लाभ है, हमारी पाँच की ही तो जान जायेगी, हमारी 
दशा देखकर हमारे बाकी श्रादमी चेत बायेंगे। भरा जाओ ।” घोड़े को एड़ 
- लगाते हुए विक्रम बोला | 
बात इनीफ के भी समझ मैं श्रा गई । तेज चाल से पाँचों सवार पुल 
की और चत्त डिये। 
पुल के पार हाथ में भाला लिये चुगी का एक देसी सैनिक खड़ा था | 
सथारों को देखते ही उसने भाला ऊपर उठाते हुए कहा--“रोकों !!? 
--क्या है !” घोड़ा रोकते हुए विक्रम ने पूछा | 
“ज्ञत्र तक साहब श्राकर हुक्म नहीं देगा, तुम आगे नहीं जा सकोगे १?! 
लि आर ध्क्ष्यों १775 
--- हुक्म हद [४ 
विक्रम श्रमी सोच ही रह्दा था कि बिना आशा ही पीछे के दोनों सेनिक 
' चुपके से घोड़े से उतरे, दबे पाँव आगे बढ़कर चुगी वाले सैनिक को 
' दबीच लिया। पलक मारते ही सैनिक सबारों के हाथों के ऊपर था और 
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उसका भाला जमना की धार में | 

-- “क्या हुक्म है हृवलदार १” दोनों के मुँह से एक साथ एक ही 
बात निकली | उत्तर दिया विक्रम ने--“'फेकी सप्ुर को जमना में |?? 

आदेश के साथ ही दोनों ने सैनिक को हवा में उछाल दिया | सैनिक 
आठ-द् हाथ दूर बहाव में जाकर गिरा | 

-- “आओ हनीफ, मालूम होता है तैरना जानता है, निकल आगरेगा 
कुछ देर बाद' **** * |” दूर छुथपटाते सैनिक को सम्बोधित करके विक्रम 
चिल्लाया--“बच्चू , खैर चाहे तो घर चला जाइयो। हमने तो छोड़ दिया 
है, श्रगर अरब भी साहब की नमकहलाली दिखाई तो मारा जायगा |?” 

तभी चुगी बाली मॉपड़ी में से एक व्यक्ति और बाहर निकला, किस्तु 
बाहर की परिस्थिति अनुकूल न देखकर पुनः घिघियाता हुश्रा भोपड़ी मैं 
घुस गया | 

सवारों का दूसरा दल पुल के दूसरे सिरे पर पहुंच चुका था | 

--“चले झआाश्रोी |? हनीफ ने हाथ से संकेत करते हुए जीर से 
आवाज लगाई और पाँवों सवार फिर चल दिये। 

सलीम बाग को पीछे छोड़कर पॉँचों किले के सहारे-सद्वारे कुछ दूर 
चलते रहे । ' 

-““बस यहीं ठहरों |” इनीफ ने घोड़ा रोकते हुए, कहा--+ये जो” 
सामने बड़ा करोखा है, बादशाह यहीं से रिश्राया की सलामी लेते हैं ।” 

लगभग तीस-पैंतीस सबार और इसी ओर जढ़े चले आ रहे थे | 

विक्रम ने म्यान से तलवार खींचते हुए. ऊँचे स्वर में कहा--“बोलो, 
बादशाह की जय !? 

--“बादशाद सलामत की जय [?? 

फिर जयकार घोली गई । अबकी बार लगभग चालीस फण्ठों ने एक . 
साथ निनाद किया :-- 

--“बादशाइ सल्लामत की जय ?? 
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---हुशलर आल्षम पनाह की जय |? 
जयकारों के गगन-भेदी उच्चारणों ने एक बार शाही किले के पास के 
नीरब बातावरण को गुँजा दिया। 


४२: 

बूढ़े सम्राट मुहम्मद बहादुरशाह अभी पूजा-ग॒ह से लौटकर बैठकजाने 
में आकर बैठे थे | 

--“बसेत [” मसनद्‌ के सद्दारे बैठते हुए; श्रपने निज्जी सेवक को 
उन्होंने श्रादेश दिया--“देखो तो कैसा शोर है ?? 

बसंत पा गया। बाइर खड़े श्रन्य सेवकों के श्रतिरिक्त इस सप्तय 
बैठकरखाने मैं कोई ब्यक्ति उपस्थित नहीं था। 

प्रातःकाल के इस एकान्त में सम्राट अवसर कविता किया करते थे | 
मिक्तरा शुनगुनाने का प्रयल भी किया, किस्ठ अभी कण-मर पहले की 
घटना ने उन्हें कुछ विचलित कर दिया था। सामूहिक कंठों से आज 
बहुत दिन बाद उन्होंने अपनी जय-जयकार सुनी थी | 

“बादशाह '****' अलमपनाद !?? 

सम्राट मुस्कराये, कौन है यहाँ बादशाह ! क्‍या मैं ! आवेश के कारण 
उनकी श्राँखें छुलछुला उ्ीं । इच्छा हुई कि वह स्वयं उठकर जायें और 
जय-जयकार करने वालों से कहें कि तैमूर के वंशज आज एक लाख रुपये 
मह्दीने के बदले अपना संब-कुछ बेच चुके हैं। बाबर की वीए्ता, अकषर की 
नीति, जहाँगीर का न्याय और शाहजहाँ का कला-प्रेम समी कुछ समय के 
साथ चला गया है | इसके बाद औरंगजेब की कट्टरता, शाह आलम की 
परवशता बदली और श्राज दिल्‍ली में जो कुछ बचा है वह फिरंगी का है । 
फिरंगी; नादिरशाह दुर्धनी से भी बड़ा छुठेरा था। उसने केवल एक बार 
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कफ 


ज्ूटकर, केवल एक बार कतल्ले-आम करके, संतोष नहीं किया | बह सो शल 
से लूट रहा है श्र खुदा जाने कब तक लूटेगा ! 

-- हुजूर, गजब हो गया।” बसंत खाँ के चेहरे पर भय श्र 
प्रसन्‍्ता की संयुक्त मुद्रा थी--'मेरठ से कुछ सिपाही बगाबत करके 
आगे हैं | उनका कहना हैं कि कई हजार पैदल और घुड़सवार कुछ देर 
चाद ही यहाँ पहुँच ज्ञायेंगे। वे लोग आपके हुजुर में आकर फरियाद 
करना चाहते हैं | कहते हैं कि अंग्र ज हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही 
ईसाई बनाना चाहते है। वे आपके हुक्म की इम्तजार में हैं |! 

एक क्षण के लिए सम्राद्‌ की आँखें त्रमक उठीं, मुगल-बंश का 
प्राचीन वैभव एक बारगी उनके सामने साकार हो उठा) एक भार वे 
उठकर सीधे खड़े हो गये और कुछ फासले पर रखी छुड़ी को उठाने के 
लिए बसतखां को संकेत किया | 

किन्तु दुसरे ज्षुण''' “कठोर वास्तविकता ने सम्राट को भोमोंहकर 
सचेत कर दिया। आवेशमय कमिपित स्वर में उन्होंने कद्दा--“बसंत फोरन, 
मुख्तार गुलाम अब्पास को बुलाओ |!? 

- जहाँदनाह, सिपाही''"“'“!? बसंत अपने हृदय में उठते हुए. 
उल्लास को शब्दों में व्यक्त करना चाहता था किसतु बृद्ध शक्िति-मर चीख- 
कर बोले-- “बसंत, फौरन जाओ !? 

बसंत चला गया | सम्नाद्‌ पुत्र बैठ. न सके । डगमगाते पैरों और 
काँपते हुए द्वाथ में छड़ी सैंभाले वह बैठक में ही इधर-उधर घलने लगे | 
उनकी आँखें भीग रही थीं, होठों को वह अनिच्छा पूर्वक दबाते णा रहे थे | 
न जाने कया सोचकर उन्होंने सिर उठाऋृगम पर छुत की ओर देखा, 
संभवत इसलिए, कि प्रभु उन्हें इस परिस्थिति में साहस दे'***** श्रथवा 
भविष्य की विपत्तियों से-रक्षा करे £ 

किन्तु ऊपर कभी न पिघलने वाले पत्थर की छुत थी | छुत से दृष्टि 
डटी और दीचार पर लगे शाहजहाँ के चित्र पर अटक गई । 
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शाहजहाँ का उस समय का चित्र जब कि वह सत्ताधारी था, होठों पर 
गीली मुस्कान, श्राँखें ऐसी मानो कोई दानी सहानुभूति का खजाना लुगा' 
रहा हो, चौड़ा माथा मानो उसके पीछे केवल सौमाग्य के ह' लेख हो | 
सम्नाद की इच्छा थी कि चित्र से दृष्टि हटा लें। किन्तु उन्हें ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो उनके अन्तर में शाहजहाँ बोल रहा हो -- “बहादुरशाह, विदेशी 
अत्याचारी को कभी क्षमा नकरना। तुप्त मेरे वंशन हो, उठाओ्रो इतिहास 
ओर देखी कि मैंने किस प्रकार हुगली के बन्द्रगाह पर विदेशी लुग्ररों का; 
बेड़ा गर्क किया था |?? 

तब्' “* “और अत्र ! 

सम्नाद फी आँखों से टप-ठप आँसू गिरकर सफेद सन-जैसी दाढ़ी को 
भिगी रहे थे | 

बाहर से किसी के आने की आहट हुई | किन्तु सम्राद श्रव भी चित्रः 
की ओर ही देख रहे थे | आँखें पॉछुने तक की उन्हें सुध न थी | 

बसंत खाँ के साथ एक अधेड़ व्यक्त आया । वह नीले रेशम का नीचा 
अंगरखा और सफेद रेशमी सलवार पहने था। सखसखसी दाढ़ी वाले इस- 
व्यक्ति क॑ पास न तो म्यान औ्रौर तलवार थी और न ही कोई अन्य इथि-- 
थार था | बैठक में घुसते ही झुक्कर कोरमिस करते हुए उसने कहा--- 
#हुजूर बादशाह क्षा इफपाल बुलत्द रहे |?! 

चिन्न पर हष्टि जमाए ही सम्राट बोले---/मुख्तार साहब, कुछ सुना ै?* 

-+ “हाँ हुजूर, वर्सत ने सब्र-कुछ बता दिया है |? 

-+ तब फ डगलस साइब का यह खबर खुद जाकर पहुँचा आइये | 
किलेंदार साइब 6 कहियेगा कि मैं उनके हुक्म का इन्तजार कर रहा हूँ।** 
आइये (!/ 

मुख्तार गुलाम अब्यात कोरनिस करके चले गये | किन्तु बसंत खाँ वहीं: 
अचल खड़ा था | क्रोध से उसकी श्राँखें लाल हा उठी थीं' और नथुने. 
फड़क रहे थे | अत्र सत्नाद ने चित्र से दृष्टि हगाई और दयतीय दृष्टि से 


श्ष 


बसंत खाँ को निहारकर बोलें---“वाराज हो, बसंत £ 

_...“महीं हुजूर, बन्दा ठदृरा आपका गुलाम, नाराजगी तो इस्सानों 
का शुगल हुआ करता है--इ शौक से गुल्लामों का क्या ताल्खुक ४! 

_#“बसंत्त खाँ, होश की बातें करों | श्राज ए॒म्द्वारी जुरंत कैसे हुई 
'कि तुम इतना बेश्रदव जवाब दे सके | बाग़ी सिपाही अभी किले के बाहर 
हैं श्रौर तुमने अ्रमी से मेरी बादशाइत खत्म समझ ली ।” क्रोध से सम्राद्‌ 
लड़खड़ाते हुए. बोले । 

किम्तु बसंत खाँ को तो आज चशा सवार था। उसकी सुख मुद्दा मैं 
पखिवर्तन नहीं हुआ--“बे श्रदवी मुआफ आलीजहाँ, मैंने तो बागी 
असिपादियों को देखकर बादशाहत की शुरूआत समझी थी'।*'** [१7 

_..“चुप रहो!” चीखकर सम्राट ने कहा-- “भागी सिपाह्दियों 
और फिरंगियों के बीच अपने को फँसाकर में शादी खानदान को तबाह 
नहीं करूँगा!" 7! 

--“शहंशाह, अगर इस बार चूके तो तैमूर का खानदान सदा के 
लिए दुनिया के पर्दे से उठ जायगा |” एक आवेश-भरी रौबीली श्रावाज ' 
मे बीच ही में बादशाइ की बात को काट दिया। 

सिर से पाँव तक काले कपड़े पहने एक व्यक्ति दरवाजे के घाहर 
खड़ा था। दृढ़ और विशालकाय, बड़ी-बढ़ी अंगारे की भाँति छुर्ख आँखे । 

--/हसन अस्करी !” बृद्ध सप्नाद्‌ आश्चर्य-चकित होकर उसकी 
ओर देख रहे थे | 

--“हाँ, हसन अलु्करी श्रापको खबरदार करने आया हे कि इस 
तूफान की कामयाबी के लिए, दुश्आा कीजिये । एक बार अपने आपको श्ौर 
शाही खानदान को भूल जाइये और उस मुकहस मुल्क की याद कीजिये 
जिसके बेटे आज आपके पास इन्साफ माँगने श्राये हैं | याद रखिग्रेगा 
न्मैमूर के बेटों ने आज तक किसी के साथ बेइन्साफी नहीं की है |” 

हसन अस्करी इवा के मलोंके के समान आया था, और डसी प्रकार 


॥ 


चला गया | 

सम्राट संचत होने का बहुतेरा प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु मत की उथल्- 
प्रथल के कारण वह बैठ भो नहीं पा रहे थे | कमी पह उत्तेजित होकर छुड़ी 
के सहारे दो-चार कदम इधर-उधर चल-फिर लेते। किन्तु कुछ क्षण बाद 
'ही वह शिथिल हो जाते, उनके चेहरे पर भय और आँखों में निराशा 
'भाँकने लगती | रुक जाते, और सिर झुका लेते । 

समय बीतता जा रहा था। बादशाह को जय के नारे अब फिर वायु- 
मण्डल में गूंज रहे थे | 

-+ हिकीम एहसाम उल्ला अभी नहीं आगे !!” कुछ समय बाद 
मौन भंग करते हुए सम्राट ने बस॑त के निकट जाकर धीमे स्वर में प्रश्न 
'किया। 

-- जो नहीं | हुक्म हो तो बुलवा लिया जाय १? 

््च्ज “रहने दो, रहने दो बढ 

बैठक के बाहर कुछ श्राहट हुईं। बसंत ने कदम बढ़ाकर देखा और 
पर श्रपने स्थान पर खड़ी होते हुए कह्ा--'मुख्तार साहब के साथ 
फिलेदार आरा रहे हैं |?” 

“हैं  श्रच्छा' "अच्छा हुआ ।?” होठों में ही सप्ताद बड़बड़ाये । 

बैठक के बाहर से ही खड़े होकर अधेड़ किलेशर डगलस ने फौजी 
अल्ञाम करते हुए कठोर स्वर में कहा--- “बादशाह सलामत आपको धराने 
का जरूरत नहीं, हम अभी बागी बदमाश लोगों को देखेगा | वैल मुख्तार 
साहब. किधर हैं वो बदमाश लोग ?!! 

#उहरिये, में मो चलता हूँ । सम्रा2 के स्वर में घीमापन था। 
“नहीं, आप श्राराप कीजिये, कोई फिक्र का बात नहीं है। हंम 

बागी बदमाश लोगों को ऐसा सब्रक दे गा कि वो जिन्‍्दगी-मर नहीं भूलेगा |?” 

“तंत्र फिरआप मी अकेले मत जाइये। वे सथ दृथ्ियार बन्द 
है। सिर्फ गारद को हुक्म मिजवा दीजिये को वह बामियों को यहाँ से 


न 
लत 


व्र्दे [7१ 
है --“ बादशाह सलामत, हमने कम्पनी को हुक्म भेजा है, सब-कुछु:, 
मामला टीक है | श्री मुख्तार साहब के साथ जाता है, शोर बन्द कराने | 
उनके सामने हम नहीं जायेगा |?? 
मुख्तार गुलाम अब्बास को साथ लेकर कप्तान डगलस वहाँ पहुँचा 
जहाँ सप्ताट की जय के नारे पूरे किले को गुझ्लायमान कर रहे थे | 
कुछ क्षण डगलस भरोखे के सहारे खड़ा नीचे मैदान में एकत्र सवारों 
को देखता रहा। फिर बोला- “बैल मुख्तार साहब, तुम उनके सामने ' 
जाकर उन्हें चुप करो | जप्र सत्र चुप हो जायें तो इन लोगों को बोलो कि 


| तुम लोग बादशाह की वेइज्जती करता है। किधर खड़ा है तुम लोग १ ये 


बादशाह के बेगम लोगों के रहने का जगह है। बादशाह से मिलना" 
माँगता तो उधर दिल्ली दरवाजे की तरफ़ कोटला मैं जाओ । उधर बादशाह 
सलामत व॒ुम लोगों का इंतजार करता हैं |?” 

अबाक हो मुख्तार ने दृष्टि उठाकर डगलस की ओर देखा, किन्तु 
पतुर अंग्रेज ने मुख्तार को इतना समय नहीं दिया कि उसके अ्रन्तर मैं 
हिन्दुस्तानी होने की भावना जाग उठे-“वैल जल्दी करो, उधर रेलिंग में" 
जाकर हाथ उठाकर सबको चुप करो |”? 

उसी अथणारी में जहाँ सम्राट शाहजहाँ ने प्रजा के सम्मुख जाकर कितनी" 
ही बार न्याय किया था। नीचे प्रजा सम्राद के दर्शनों को एकत्र होती थी: 
और ऊपर सप्राद्‌ के हाथ दण्ड उन्हें स्याय और म्यान की तलवार उन्हें, भय 
से मुक्त करती थी | 

उसी अणारी में एक अंग्रेज कप्तान की आज्ञा से मुख्तार शुलाम श्रब्वासः 
पहुँचे और अपना सीधा द्वाथ ऊपर उठा लिया | 

सवारों के शांत होते ही मुख्तार गुलाम अब्बास ने डगलस का कथन", 
दुद्दरा दिया। तीर निशाने, पर बेठा, सआर आपस में विचार-विमर्श करने 
लगे | डगलस ने, जो अत्र भी भरोखे के कोने में दुबका खड़ा था, मुख्तार 


१७ 
न्‍फो ली आने का संकेत दिया । 

-- सुनो हम जाता है, बादशाह सलामत को बोलो हि थोड़ी देर मे 
सब टीक हो जायगा।?! 

इगलस चला गया । मुख्तार भी बेठकखाने की ओर चला । उसके 
कदम मानों मन-मन के हो गये। अपने इस कृत्य पर उसे रह-रहकर 
पश्चात्ताप हो रहा था। उसके अन्तर में एक प्रश्न था-- क्या इन सबारों 
का खूत मेरे दी सिर होगा १? 

बैठकलाने के बाहर का दृश्य देखकर मुख्तार का रहा-सद्दा साहस भी 
जाता रहद्दा | उसने देखा की शाही गुलाम बदंत की आँखों में बगावत भोकि 
रही है। शहजादा मिर्जा मुगल अ्रपने पिता से स्पष्ट और तीखे शब्दों मैं 
कह रहा था--“'बादशाह श्रब्ध, मेंने तय किया है कि में मेरठ के सिपा- 
ह्ियों का साथ दू गा। चाहे मुझे इसके लिए सर की बाजी ही क्यों न 
लगानी पड़े | मेरठ के सिपाही कुचले नहीं जा सकते, डमलस के मक्‍्कारी- 
रे फरेत से सिफ इतसा होगा कि उस नोबावानों को एक बार अपनी तल- 
बार का जौहर शहर-पनाह के बाहर भी दिखाना पड़ेगा । अफसोस सिफफे 
सी बात का है क्लिजत्न वे सुनेंगे को बादशाह हिले में होते हुए भी 
उनके सामने व आकर उनके दुश्मनों का साथ देते रहे, तब वे क्या सोचेंगे !?' 

“““शहजादे तुम किससे बातें कर रहे हो !” गुस्से से कॉँतते हुए 
मुख्तार चोंख उठे । 

“बादशाह श्रव्ता से, आइये मुफ्तार साइबर मुझे आपसे भी बातें 
करनी हैं |? तलवार की मूठ पर हाथ रखकर घृणा-भरे स्वर में मिर्जा 
मुगल ने कहा-- फिर गियों ने श्रापकी न सिर्फ अपने कायदे-फानून सिखाये 
हैं बल्कि भ्रपने फरेग भी बखूबी सिखा दिये हैँ । आज बादशाह हुजूर से 
उनका फरजन्द सच्ची बात कह रहा है तो आप दिखाबे की बफादारी 
दिखाकर जामे से बाहर हुए जा रहे हैँ | तब आप कहाँ ये जब ला्ड एलन 
बरा ने कायदे-कानूतों को कूड़े के ढ़ेए में फैंककर रहे-सढ बादशाही हुकूक छीन- 
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कर बादशाह अब्बा को आम शहरी से ज्यादा नहीं छोड़ा, श्रौर जवाब दीजिये 
कि आप अभी कुछ देर पहले कप्तान डगलस के साथ" |? 

--“शुहजादे |”? मिर्जा मुगल की बात बीच ही में काठते हुए शम्नाद 
शांत स्वर मैं बोले--“श्रह्लाह जाने कि कौन-सा जुनून तुम्हारे सर पर सवार 
है, जिसकी वजह से वेऋाबू होकर तुम बुज॒गों की बुजुर्गी का भी लिंदाज नह 
कर रहें हो। सुमे यकीन नहीं है कि इस वक्त तुम मेरा हुक्म मान लोगे,. 
इसी डर से इल्तिजा करता हूँ. कि यहाँ से चले जाओ, और इमेशा याद 
रखना कि मैं अपने सामने किसी भी बुजुर्ग को बेश्ज्जत होता देखना पसन्द 
नहीं करता । मुख्तार साहब मेरे दोस्त हैं |” 

--“जी बहुत अच्छा |? सम्नाट्‌ की इस बात से मिर्जा मुगल ओर 
भी कुपित हों उठा--“बेश्रदत्ी अ्रगर हुईं है तो माफी चाइता हूं, साफ 
और खुले लफ्जों में कह रहा हूँ कि मैं उन लोगों का, जिन्हें मेरे बुजुर्ग 
बागी कद रहे हैं, साथ दूँगा ।?? 

मिर्जा की त्योग्याँ अत्र भी घढ़ी हुईं थीं। झुककर कोर्रनस की, और 
चला गया | 

--“आइये मुख्तार साहब |”? शिगिलता के कारण काँवता हुआ हाथ 
आगे बढ़ाते हुए; सम्राद्‌ ने कहा--'कुछु नहीं कहा जा सकता हि किस्मत 
में कया लिखा है! आइये अन्दर बेेंगे । में महसूस कर रहा हूँ क्िये 
तूफान अब शायद तैमूर की ओऔलादों को खाक में मिलाकर शी दम 
लेगा |! 

-- धतराइये नहीं बादशाह सल्ञामत ।!? आगे बढ़कर सम्र'ढ्‌ का 
हाथ दोंनों हाथों में थामते हुए मुख्तार गुलाम श्रष्जास बोले--“कुछ देर 
बाद सत्र ठोक हो जायेगा | शहजादे साहंब की फिके न कीजिये, खुदा के 
फजल से अत्र वे भी सफेद बालों की दोलत के मालिक हो सुके, अलबत्ता 
कुदरत के कायदे के मुताबिक कभी-कमी आपके हुजर में उनका बचपन जाग 
उठता हैं । लेकिन मुझे जरा भी शुब्ध्ा नहीं है कि वे कोई गलत काम 
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करेंगे। सप्री अपने बच्चों की खेर चाहा करते हैं, हमारे शहजादे बाल- 
बच्चे दार आदमी हैं |? 

-“मैं जानता हूँ मुख्तार साइबर, शहजादे की फिक्न मुझे नहीं है, 
लेकिन शहजादे के मन की बात अभो कुछ वक्त पहले हसन श्रत्करी भी 
दु्राकर गये थे |?! 

--“ बिश्रदय्री माफ हो हुबूर, मैंने आपको कई बार पहले भी सलाह दी 
थी कि हसन अस्करी बेकार दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है । मौके-बे- 
मौके आपको जो सेहत मिली हे वह शाही हकोम साहब की दयाशओ्रों का 
असर है। रूहानी इल्म भला हसन अस्करी क्या जाने £ शहजादी साहबा 
तो बच्ची थीं उसके बहकाये में झा गई , लेकिन हुनर को तो रूद्वानी ललीफा 
का खिताब खल्क ने बरुशा है, आपका और उसको क्या मुकाबला ??? 

“छोड़िये भी मुख्तार साहब, दुनिया की बुराई-मलाई से क्या 
फायग है। आइये अन्दर बैठक में बैठेंगे, बहुत तेज हवा है, हृम बूढ़े 
शायद इसे बरदाश्त त कर सके | बसंत, जरा देखों तो इकीम साइब अभी 
तक तशरीफ नहीं लागे। मिले तो कहना, हम उनका बहुत देर से इन्तजार 
कर रहे हैं |?! 

सम्राट की बास्तविक परवशता और हृदय में बंठे अशात भय का निदान 
मुख्तार के पास नहीं था | 

हवा तेज नहीं थी। प्रात:काल का मस्द समीर भी- सूर्य की झुलसा 
देने वाली किरणों के मय से भाग गया था । दूर जमना के पार 


ब््छ 
के 


5 ८ के 

निपाहियों मैं एक यही खर्चा थी, क्‍या कोटला प्बहें ! 

ग्रमेकों मत थे, फिर भी अनेकों कोटला फिरोधशाह चलने को सह- 
मत थे। दनीफ अपने इर्द-गि्द जमा सवारों की कहो बातों पर सोच 
ग्द्दाथा । 

किसी ने कहा था--“बादशाह भी हमारे साथ नहीं हैं, कोटला हमें 
इसलिए भेजा जा रहा है ताकि फिरंगी की फौज हमारा काम तमाम कर सके।”? 

.. “जब श्रोंलली में सिर दिया है तो मूसलों का क्या डर, फिरंगी 
की फौज से निपथ्ना तो है ही चलो कोटला |”? 

अनेकों मेँ ह थे, श्रनेकी बाते थीं । 

-- “कहो विक्रम क्या करना है !” पास खड़े विक्रम से हनीफ ने 
प्रश्व किया | 

--“चलना तो होगा ही !”” हनीफ के प्रश्न का दृढ़ता-भरे स्वर में 
उत्तर देते हुए विक्रम ने कह्दा-- “फिर बेकार देरी करने से क्या लाभ है ! 
श्रागे मैया व॒म इयलदार हो, जो हुक्म दो !? 

--' सुनो ।” हवलदार हनीफ ने हाथ उठाकर सवारों को सम्बोधित 
किया--' किले से हमें पहला हुक्म कोंटला फिरोजशाह जाने का मिला 
है। चलो, डर हमें किस बात का। अगर ये धोखा है तो हमारी तलवारों की 
धार कुन्द नहीं है, बादशाह सलामत के नाम पर जो हुक्म हमें दिया गया 
है, हमें उसे मान ही लेना चाहिए;। किले के बाहर जो भी हमारा दुश्मन है 
उसकी अगवानी के लिए तलवार म्यान से बाहर शक्खो | किले के अ्रन्दर भी 
हमारे हमराही पहुँच चुके होंगे । सूभेदार गुलाब शाह अपने जवानों को 
लेकर मेरठ से शत का एक पहर बीतते दी खाना हो गये थे। मुझे पूरा 


यकीन है हि वे किले के अन्दर पहुँच चुके हैं। आओ बहादुरो, बढ़े 
बलों !? 


सम्मवतः सिपाही आदेश की ही प्रतीक्षा में थे | सभी ने घोड़ों का हूँ 
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दक्षिण को ओर मोइ लिया । श्रागे-आगे दृवलदार इनीफ और विक्रम ये 
और पीछे' ***** सवारों की संख्या लगभग पाँच सो हो चुकी थी । 

धीमी गति से कार्खों कोटला फिरोजशाह की ओर बढ़ रहा था| 

झभो सवार किला भी पार नहीं कर पाये थे कि सामने से धूल उड़ती 
दिखाई दी । क्षण-मर बाद ही स्पष्ट हो गया कि सहस्लों सवार इसी दिशा 
में द्रत गति से बढ़े चले आा रहे हैं । 

--“6हरो ।?? थोड़ा मोड़कर हनीफ ने हाथ उठाते हुए कहा -- “तलवार 
स्थान से निकाल लो, बन्दूकची भी आगे आ जायें। रास्ता मत छोड़ो, फैल 
जाओ, किले की दीवार से जमना के किनारे तक, शाबाश पक भी दुश्मन 
बचकर न जा सके |?? 

“हबलदार भैया, जरा पीछे जाकर मोर्चा ठीक करा दो,यहाँ मैं हूँ।?! 
विक्रम मे हनीफ के निकट आकर घीमे स्वर में कहा | 

हनीफ ने बात को हँसकर टाल देना चाहा ) किन्तु विक्रम का निश्चय, 
दृढ़ था । मेरठ से चलने के पूर्व दी उसने हनीफ से सौगन्ध ले ली थी कि 
जब कभी जान देने का अवसर पड़ा तो पहले विक्रम देगा और फिर इतीफ |. 
एक आश्चर्य जतक समभोता, क्रिस्तु मानवीय स्मेह-सम्बन्धों की पराकाष्ठा 
का एक शनुकरणीय उदाहरण। 

विक्रम ने हनीफ के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, रकाब में से पाँव निकाल. 
कर उसने हनीफ के घोड़े के मुँह पर एक लात जड़ दी। फलस्वरूप घोड़ा 
तनिक बिदका और हनोफ के लगाम खॉंचते-खींचते भी आगे घुड़सवारों की 
भीड़ की शोर बढ़ गया । 

“हनीफ, देखो मर्द की जुबान एक होती है। कसम है तुम्हें दिल्‍ली, 
वाली की, घोड़ा मत लौदाना |!” 

आगे बन्दूकबी निशाना साथे तैयार थे | पीछे श्रन्य हवलदारों सहित 
इनीक भालखियों को ययास्थान नियुक्त कर रहा था। 

सामने को सेना के घुड़सवार अब अधिक-से-अधिक एक फर्लाज्ञ की. 


श्र 


दूरी पर रह गये थे। विक्रम ने एक पार ट्कटकी बाँध कर उनकी ओर 
देखा, लगभग चार सौ सवार थे | 

सेना तेल चाल से बढ़ी आ रही थी | अधिक निकट आने पर विक्रम के 
हर्ण की सीमा व रहीं। सारी सेना. हिन्दुस्तानी थी, उनके साथ केवल एक 
फिरंगी था, विक्रेम उसे भी पंहचानता था। वह कर्नल रिपले था, जो 
अभी पिछले दिनों अपने लैफि्टिनेश्ट जवाँई का मेरठ में अतिथि होकर 
रह आया था| | 

विक्रम हाथ उठाकर फायर का श्रादेश देना ही चाहता था कि उसे 
दूमरी युक्ति सूकी । उसने एकदम सीधा हाथ उठा दिया | जिसका श्रर्थ 
था दोनों पक्ष शान्त रहें | घोड़े को एड़ मारकर बह दोनों सेगाशों के बीच 
जा खड़ा हुआ। 

दोनों सेनाओं मैं पन्द्रह कदम का फासला था। और षीच में विक्रम 
खड़ा था । |! 

--“कनल रिपले, सलॉम !” कनल रिपले के ठीक सामने जाकर विक्रम 
ने मुल्कराते हुए कहा | 5 

--“'क्या माँगता है !”” चीखते हुए दढ़ियल कर्नल ने कहा | 

--“यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम क्या चाइते हो ! 
हुनों, ये मुल्क मेरा है, मेरे बादशाह का है, और ये जो आमने-सामने 
एंक दूसरें पर निशाना साथे सिपाही खड़े हैं, मुल्क इनका है | तुम कोन होते 
हो यह सवाल करने वाले कि मैं क्‍या माँगता हूँ ! क्‍या है तुम्हारे पास जो 
तुम मुझे दे सको |? निर्भय होकर मुर्करते हुए विक्रम ने कहां--- फेरे 
घर से लूटा हुश्ना मेरा ही माल; क्यों ब्स यही है न तुम्हारे पास !?! 
-- हट जाओ !” कड़ाबीन विक्रम की और तांनते हुए बूढ़ा कर्मल 
शुर्राया । ' 

-- नहीँ ह॒दँगा !!ः चीखकर विक्रम ने कहा--''सुनो दिल्‍ली वालो, 
मैं मेरठ से आयी हूँ, और इसलिए आया हूँ कि इन फिरंगियों को हिन्दुस्तान 


रन 


'से बाहर निकाल दूँ । लो, मेरा सीना खुला हैं मारो गोली, जो हिन्दुस्तानी 
फिरंगियों का झुल्लाम बनकरे रहना चाहता हों उठाये तलवार और उड़ा दे 
मैरी गदन हम हि ]93 

दोनों शोर की सेनाओं में सन्‍ताटा था। कोई अपने स्थान से नहीं 
हिला । 

--“'फायर****** [” कनंल फिर चीखा | 

कर्नल के सिर पर झृत्यु मैंडप रही थी, अपनी सुध्र-बुध भूलकर वह 
'पागज् की माँति कड़ाबीन साधकर बोला--“काले छुत्तो, में एक-एक को 
'देख लूँगा |” 

अपने सामने सधी कड़ाब्रीन को देखकर विक्रम न तो घबराया, और न 
ही उत्तेजित हुआ | शान्त स्वर में बह बोला--“झनेल, होश में आओ | 
जिन्दगी बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारे भले की बात कइता हूँ, मौत की 
चुनौती मत दी |? 
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कॉपते हुए, हायों से कर्नल ने कड़ाबीन दाग दो। विक्रम के. 
'बाएँ कन्धे से रक्त बह निकत्ना । सचमुच कनल के सिर पर मौत मंडरा 
'रही थी । एक कण भी नहीं बीता कि कनल के शरीर मैं एक साथ तीन 
-तलवारें घोंप दो गईं | हिन्दुस्तानियों ने हिन्दुस्तानी होने का कतंव्य निमा. 
दिया | विक्रम के कंधे से बहने वाले खून का बदला रिपले के पराणों से 
लिया गया; बदला लेने वाले वही हिन्दुस्तानी थे जिन्हें रिपले दिन्दुस्तानियों 
से लड़ाने आया था। 

--“बादशाह की जय****** आगे बढ़ो !? विक्रम ने पुक्रारकर कहा | 

-- आगे बढ़ी, आगे बढ़ी !?? कितनी ही आवाजें एक साथ वाथु- 
-मंडल में ऐूँज उठो । 

दिल्ली की सेनाओं ने घोड़ों के मुँह घुमा दिये | विक्रम घाड़े को 
बढ़ाकर सबसे आ्रागे ले गया ओर तलवार को म्यान से निरालकर हवा मेँ 


बट 


हिलाता हुआ बोला -- जवानों, आगे बढ़ो !?? 

लेन-देन का कोई प्रश्न ही नहीं था, कोई समभोता भी मेरठ और 
डढिल्‍्ली के सैनिकों में नहीं हुआ । केवल हृदय की मूक भाव॑ना से प्रेरित 
दिल्‍ली और मेरठ के सिपाही एक होकर उल पड़े | किले की दीवार के 
पीछे से पाषाण के बने हुए राज-प्रासाद के स्थिर शुम्बद देख रहे थे कि 
तलवारें की छाँद में यमुना के दो किनारे मिलें और मिलकर बढ़ घले। 

तेज चाल से सवार बढ़े जा रहे थे | किला पीछे रह गया था। 

--“बिक्रम भैया, विक्रम |? 

सैना से लगभग पर्द्ह-बीस कदम आगे घोड़ा दोड़ाते हुए विक्रम ने 
पीछे मुड़कर देखा कि हनीफ सवारों की पाँत से आगे निकलकर उसी की 
ओर बढ़ा चला था रहा है | 

---/ठहर विक्रम, देखें, छुर्र अन्दर तो नहीं रह गया है १? 

किन्तु विक्रम ने प्रोडा रोका नहीं, अंगरखे के रक्त से सने भागकों सिकोड़ 
कर छिपाने का प्रदत्त करते हुए उसने कहा--'“छर-बर्ग कहीं नहीं है । 
हनीफ हवलदार, फुरसत में देख लेंगे। देखो तो मला, ये जो सामने बुज' 
दिखाई दे रहा है, कोई दरवाजा है क्या !?? 

--“हाँ, यह राजघाट का दरवाजा है |”? 

-- “/ तो फिर इसे ही खुलवा दो, हर्में कोटला जिसलिए भेजा जा रहा 
था बह तो तुम समझ ही गये होगे। श्रेव कोटला जाकर क्‍या करना है | 
रिपले तो खैर दूसरे लोक पहुँच ही गया है, फिर मी यह मुमकिन हो सकता: 
है कि वहाँ जाकर गोरी सेना से और भी मिड़ना पड़े.) कितना जश्रदस्त 
धोखा दिया गया”हमें बादशाह के नाम पर-- मानो हम गाबर-मूली हो 
श्र फिरंगियों की तलवारों से कटने ही आये हों |? 

इनीफ ने विक्रम की बात का कोई उत्तर नहीं दिया | अकेले विक्रम 
के क्या, सभी सिपाहियों के हृदय में यही बात थी। अलकबत्ता रिपले' 
की सुत्यु से उन्हें जो पहली सफलता मिली थी, उसकी प्रसन्नता ने यह 


र्छ 


बात भुला दी थी । 

दूर से ही राजघाट दरवाजे के ऊपर खड़ा प्रहरी सैनिक सेना के सम्मान 
में भाला नीचा किये ग्रौर ऊपर हाथ उठाए अ्रमिवादन कर रहा था | 

न किमी ने कुछ कहा, न किसी ने कुछ पूछा | सेना के दखाने के 


निकथ पहुँचते ही उल्लास से किलकारियाँ मारते हुए. दरबानों ने दस्वाजा 


खोल ठिया । खून से भीगे कंधे को छिपाने का व्यर्थ प्रयत्त करते हुऐ, फिरंगी 
शासन के श्रथम विद्वोद्दी सवार विक्रम ने दिल्ली में प्रवेश किया, फिर इनीफ 
ने, अर फिर दिल्‍ली और मेरठ के घुड़सवारों के सावन के घने मेघों के 
समान दल बादल ने | 
--“ किले की ओर चलो !” हनीफ ने श्रादेश दिया । 

राजघाट के दरवाजे से सेना पुनः किले की ओर चल दी । झिले के 
सामने बने खानम बाजार के दूकानदारों के मानो मेहमान आये 
हों | हिन्दू दूकानदारों ने तुरन्त दी लोटों और गंगा-सागरों में बताशे घोल- 
कर मीठा जल पिलाकर चलते सैनिकों का श्रातिथ्य किया। मुसलमान' 
दूकानदार भी भला केसे पीछे रहते । बाजार में जितने फल मिले, तरबूज, 
खरबूज , ककड़ी और खिरनियाँ, तभी सैनिकों को भेँठ किये। फल 
वालों के लिए आज त्यौहार का दिन था, श्रभी माल दूकानों मैं जेंचाया 
भी नहीं था कि त्रिक गया | 

विक्रम और हनी ने अभी न तो पानी पिया था और नही 
कोई फल लिया था | जो भी उनके सामने आता वह पीछे संकेत कर देते । 

आगे बढ़कर दिल्ली की सेना के नायक किले के देहली दरवाजे की 
ओर ऋले। कुछ सेना उनके पीछे चली गई | बाकी सेना किले के लाहोरी 
दरवाजे की ओर बढ़ी । 

लाहौरी दरबाजे की ओर घूमते ही विक्रम मुस्कराया। मानों सिर के: 
ऊपर रखा बोर उतर गया हो | 

-- “इनीफ मैया, सूब्ेदार शुलाबशाह अव्वल रहे | मालूम होता हैं किः 


क् 


रद 


डुकड़ी किले में पहुँच चुकी है | उधर देखो वह सामने अपने सफेद घोड़े पर 
चढ़े दूसरे सबार से बातें कर रहे हैं।! 

-- दूसरे सवार को पहचानते हो १7? 

विक्रम ने याद करने का प्रयत्न किया कि सूबेदार गुलाबशाह के निकट 
“खड़े सवार को कहीं देखा है क्या ! भरा हुआ सुन्दर चेहरा, घनी काली 
दाढ़ी, बेशकीमती सुन्दर पोशाक | 

--“ाद नहीं पड़ता हृवलदार !!? 

---“े प्रिर्जा मुगल बेग हैं, सबसे बड़े शहजादे (? 
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हबलदार इनीफ ने पीछे के सवारों को आदेश दिया कि सूबेदार श्रौर 
'शहनादे के भ्रमिवादन के लिए तैयार रहे | स्वयं दोनों ने घोड़ों की चाल 
तेज करके उनके पास पहुँचकर सलाम किया | 

प्रसन्‍न मुद्रा में सलाम का उत्तर देते हुए गुलाभशाह ने दोनों को सकने 
का आदेश दिया-- “कहो हवलदार, रास्ते मैं तो खेरियत रहीं ।?! 

--“जो हजूर, सिफे शहर पनाह में दाखिल होने से पहले कर्मल 
'रिपल्ले की फौज का सामना हुआ |?! 

-- "कल रिपले १” मिर्जा शोर सूमेदार दोनों ही चोके। 

-- जी हूजुर, वह खेत रहे |? उनके साथ जितने भी सवार थे, सब 
हमारे साथ आ गये |?” 

--लिकिन कनल रिपले को '"***]?! 

सूवेदार कह ही रहे थे कि हवलदार इनीफ ने बीच ही मैं बात काट- 
कर कहा-- “हम कर्ल को जान से मारना नहीं चाहते थे |” विक्रम की 
ओर संकेत करके हनीफ कहता गया--“इस सिपाही की होशियारी की 
वजह से दोनों फोजों में मुकाबला होते-होते बच गया। अकेला यही कनेल 
के सामने था, इसकी कामयाबी से कनेल गुस्से से पागल ही उठा और 
बिना श्रज्जाम की परवाह किये उसने गोली दाग दी । यह देखिये |? 


ब्छ 


हनीफ ने विक्रम की ओर संकेत फ़िया, कंधे से लेकर छाती तक शगरखा 
खूब में भीगा हुआ था । घायल होने के बाद पहली बार विक्रम और 
हनीफ की आँखें चार हुई' | एकबारगी हनीफ सिहर डठा, उसने देखा 

“पके किस प्रकार पीड़ा को श्राँखों में छिपाये विक्रम अब भी मुस्करा 
रहा हे | 

- “शाबाश जवान /?? सूबेदार ने पूछा-- तुम्हारा नाम £? 

“+ विक्रम सिंह ।? 

“ “शाम तक यह शहर फतह हो जायेगा, तत्र तुम्हें बाकायदा हवल- 
दारी दी जायगी। हुज्चूर शहजादे, हमारी फौज कुसूरबार नहीं है । अंग्रेज 
अपनी शहजोरी के जुनून मे मर रहे हैं। जिस तरह किलेदार डगलस 
ओर रेजीडेए्ट फ्रेजर ने खुद फायर करके मौत को चुनौती दी, उसी तरह यह 
कनल भी मारा गया |! 

“-“ हजूर |? हनीफ ने कह्ा--हमारे सवार तो काफी फासले पर 
थे | कनेल अपने ही श्रादमियों के हाथों मारा गया है |?! 
--“सब ठीक हुआ, इस जवान को तुम दीवाने-श्राम में ले जाओ । 
' फौजी छावनी कुछ देर बाद अंग्ररी बाग में कायम की जायगी | हमारे जथान्न 
अंग्रेजी मेगजीन पर कछ्जा करने दरियागंन गये है | जैसे ही मैगजीन पर 
कब्जा होने की खबर मिलेगी, अंगृंरी बाग में खेमे गाड़ दिये जायेंगे ।!? 
इतना कहकर सबेदार ने विक्रम से स्नेह भरे स्वर में कहां- “जाओओों बेटे 
दीवाने श्राम मैं जाकर श्राराम करो, मालूम द्वोता हे कि छुर्रा जिस्म में हे । 
" हिम्मत रखना, वहाँ जर्राह मौजूद है । छुर्रा निकलने के बाद पहद्टी होते ही 
आराम श्रा जागेगा | इवलदार वहाँ झोर भी जख्मी हैं, सबका ख्याल 
रखना | जाओ (? 
सब सवारों को वहीं छोड़कर इनीफः भर विक्रम ने किले के लाहदौरी 
“दरवाजे से किले में प्रवेश किया। 
नौपतखाने के दरवाजे पर हनीफ ने घोड़े से उत्तरर विक्रम को 


्छ *आ। 


बन 


उतरने में सहायता देने के लिए हाथ बढ़ाया तो विक्रम ने पित्त किया हि 
बह जोर से हमे | प्रयल विफल हुआ | फोको सुस्कान सहित वह बोला --- 
“क्या हुआ है मुझे ? खूब इबलदार भैया, तुमने तो जैसे मुझे एकद्रस 
लोॉडिया ही समझा रखा है। अरे ऐसे-ऐसे हजार घाव भी देह पर हों तो 
भी परवाह नहीं है।? 

मस्तिष्क का संतुलन और हृदय का साइस व्यक्ति की महानता के द्योतक 
अवश्य हैं । किन्तु इन सबसे ऊपर वह लाल खून है जिससे सम्पूर्ण मान- 
वीय ढाँ ले का तंचालन होता हे । कहने को तो विक्रम यह सब कह गया 
था, मुस्कराता भी रहा | परन्तु अगर इनीफ सहारा न देता तो थोड़े से 
उत्तना अरब विक्रम के बूते की बात नहीं रह गईं थी । घोड़े से उत्तरने के 
बाद उसने चाहा कि वद हनीफ का सहारा न ले। सहारा छोड़कर उसने 
पार कठम चलने का भी प्रयत्न किया | 

पैरों में लड़खदाहट-सी प्रतीत हुईं । फिर भी साहस करके उसने कदम 
बढ़ाया । तंत्र उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो सामने की सत्र बस्तुएँ घूम रही 
हों। धीरे-धीरे सव-कुछ घुँघला हो गया। मस्तिष्क की चेतना भानो 
गते में धसती जा रही थी। दोनों हाथों से सिर थामकर बैठते हुए विक्रम 
ने पुकारा -- भिया !?? 
हनीफ जो घोड़ों को साईसों के सुपुर्द कर रहा था, विक्रम की ओर 
दौड़ा-- गे 

- चिबराओं नहीं विक्रम, अ्रमी सत्च ठीक हो जायेगा। श्राश्रो 
चले |?! विक्रम के सीधे हाथ को श्रपनी गर्दन से लपेटकर इनीफ ने उसकी 
कमर में हाथ डालकर सहारा दिया | 

तेज चलती हुई साँत को सम्भालते हुए; विक्रम में कहां-- धरा तो 
नहीं रहा हूँ मैया, केवल इतना कहना था कि अब शायद तुम्हारे सहारे के : 
बिना न चल सकूगा।?? 

-“ तो मैं हूँ. किसलिए, १? रुँध्रे कश्श से हदीफ ने कहा | 


ब्६ 


दीवाने-आम बहाँ किसी समय मुगल बादशाह जनता के सभी वर्गों के 
सामने देश की समस्यात्रों पर विचार-विमर्श करते थे, जहाँ देश की खुश- 
हाली मैं राग-रंग होते थे श्रोर धिपत्ति के समय बादशाह और आम जनता 
के बीच गम्भीर और संकट से उमारने वाले निरशेव हुआ करते थे, श्राज 
उसी वैभव हीन दीवाने-श्राम में कुछ घायल सिपाही लेटे हुए थे | 
““ आओ | बृद्ध जरोइ ने श्रात्मीय ढंग से विक्रम को सहारा देते 
:हुए इनीफ से पूछा--“क्या गोली लगी है १” 
--- हाँ बड़े मियाँ शायद छुर्रा श्रमी तक जिस्म में ही है |?! 
-- हुँ “खून शायद काफी बह गया है । चलो, इधर लिया दो [? 
एक मैले कालीन पर दीनों ने विक्रम को लिय दिया । बूढ़ा जर्राह्द अपने 
ओजार आदि सम्मालने लगा | 
लेटने से तनिक विक्रम की चेतना भी णगी। आँखें मूँ दे ही उसने 
धीमे स्वर में कहा-- पानी |? 
बूढ़े जर्राह्द ने बिना बोले ही हाथ से संकेत करके हतीफ की बता दिया 
"कि पानी वहां रखा है| इनीफ दौड़कर पानी ले श्राया | 
पानी पिलाकर कोरा एक शओ्रोरः रखते हुए हतीफ में कहा --“अस 
“विक्रम, श्रभी बड़े मियोँ पट्टी कर ढेंगे, सत्र कुछु ठीक हो जायगा |?” 
“-“जानता हूँ ।” होठों पर स्वाभाविक मुस्कराइट लाने का प्रवत्त 
"करते हुए. विक्रम बोला--“'साध यह थी कि दिन में टिल्ली फतह करते और 
शाम को पुस्हारी ससुराल में मेहमान बनते। हनीफ, भाभी के 
दर्शनों की घड़ी इच्छा थी, परन्तु श्रव तो न जाने कब्र यह साथ पूरी 
'हीगी |? मै 
जरोह अपने ओज़ारों सहित भरा बैठा । घाव के ऊपर से वस्त्र हटा 
'कूर उसने ज्ञम्ता हुआ खून साफ किया। पीड़ा से विक्रम पसीने-पसीने हो 
गाय, भर्राह ने जब छुर्ण निकालने के लिए घाव कुरेंदा तो कुछ क्षण को 
प्ूस भयंकर पीड़ा को भी वह सहन करता रहा | फिए चेह अचेत्त हो गया 
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किन्तु उसने मुँह से आह नहीं की ! 

जर्राह ने छुर्रा निकालकर घाव पर मरहम रखकर पट्टी कर दी। और 
फिर हनीफ से कहा--खूम काफ़ी बह गया है, लड़का चेत में तो जल्‍दी 
ही आरा जायेगा | लेकिन घाव के भरने में अभी कुछ दिन लगेंगे |? 

तभी भयंकर घड़ाका हुआ | मानो इजारों तोपें एक साथ छोड़ी गई: 
हों। कई जरूमी चीख मारकर बेहोश हो गये । 

बूढ़ा जर्यह और दनीफ दीवाने-आम से बाहर यह देखने दौड़े कि क्या 
माजरा है ? 

आसमान मे घुएँ के भयंकर काले बादल छा गये थे। 

वेदता-भरे स्वर में जर्यह ने कहा--“आजादी की लड़ाई में हिन्दु+ 
स्तानियों की पहली हार हुई। शायद हमारे आदमी मेगजीन पर कब्जा 
नहीं कर सके। फिरंगी मेंगजीन को गारत करने में कामयात्र हो गये | 


55 ४:३६ 

मैगजीन के धमाके से मुहल्ला दरियागंज की कई इमारतें धराशायी हो? 
गई । मैगजीन के आसंगरास के मकानों में आग इतनी जल्दी फैली कि 
उसमें रहने वाले मकान की आवश्यक वस्तुएँ भी नहीं बटोर सके। 

धमाके से पहले भी मुदलला दरियार्गज के अंग्रेज निवासी यह खबर 
सुन चुके थे कि मेरठ के वागी सिपाही दिल्ली के करीब आं गये हैं, 
किन्तु उनकी दृष्टि मे यह कोई नई बात नहीं थी। छोटे-मोटे झगड़े-फिलाद 
अक्सर होते रहते और फिरंगी सेना के अफसर उन्हें बड़े कौशल से निपटा 
भी देते थे। फलस्वरूप मुहल्ला दरियागंज के अंग्रेज निवासी पूर्ण रूप॑ से' 
आश्वस्त थे कि मविध्य में कमी भी ऐसा समय नहीं आयेगा | उनका यह हृढ़ 


३१ 


विश्वास था कि हिन्दुस्तानी काले आदमी अंग्रेज गवनेर-जनरल की प्रशु-- 
सत्ता को चुनौती नहीं दे सकेंगे | 

किन्तु मैगजीन के धमाके के साथ ही उनका यह दृढ़ विश्वास चूर-चूर 
हो गया। उन्हें आभास हुआ कि वे चारों शोर से हिन्दुस्तानी दुश्मनों से 
घिर गये हैं । सभी के हाथ पाँव फूल गये, किसी में भी इतना धीरज नहीं 
रहा कि शान्ति से बैठकर संकट का उपाय सोचें, अथवा घरों से बाहर 
निकल कर देखें कि क्या परिस्थिति हे। 

“भाग चलो [? सभी की जब्ान पर यह शब्द थे, किन्तु ऐसा करने का 
साहस भी किसी में न था । कहावत है कि विपत्ति के समय मनुष्य का 
मस्तिष्क साथ छोड़ दिया करता है। मूर्ख योद्दाओं की भाँति अंग्रेजों ने 
एक बड़ी इमारत की छुत पर स्त्रियों और बच्चों को एकत्र किया 
ओर स्वयं उनके चारों ओर रक्षा-पाँत बनाकर नीचे ग्राम रास्ते से गुजरने 
बाले हिन्दुस्तानी नागरिकों पर व्यथ ही अंधाधुन्ध गोली चलाना आस्म्भ 
कर दिया | 

इस इमाग्त से लगभग चार-पाँच मकानों के बाद एक श्रम जी 
हस्पताल था । इस हस्पताल के डाक्टर दीवानचन्द ने इंगलैंड से डाक्टरी” 
पास की थी और अब वह केबल कहने मर को हो हिन्दुस्तानी था। दर 
असल बह किसी भी अंगरेज से अधिक अंगरेज था। 

धमाके से पूर्व हस्पताल में अनेकों रोगी थे। किन्तु धमाशा होते ही 
ऐसी भगदड़ मची कि डाक्टर दीवानचन्द के अतिरिक्त वहाँ केवल एक 
अधेड़ अंग्रेज ही रद्द गया । 

धमाके के बाद भी वह अंग्रेज शान्त भाव से यथा स्थान बैठा रद्द | इस' 
भगदड़ में हस्पताल के नौकर-चाकर आदि मी भाग गये थे। बौखलाये-से' 
डाक्टर दीवानचन्द ने से प्रथम इस्पताज़ का मुख्य द्वार बन्द “किया, फिर 
छिड़कियाँ, और यह सब्र करने के बाद क्रिंकर्तव्य-विमूढ़-ता इधर-से-ठघर 
टइलने लगा | 


श्र 

काफी देर तक वह अ्रधेड़ अंग्रेज डाक्टर की शेखसिल्ली-जैसी हरकतें 
'इतमीनान से अपने स्थान पर बैठा देखता रहा । लगभग घमाके से आधे 
- घण्टे बाद उसने अंग्रेजी में शिष्टता पूर्वक कहा--“'डाक्टर महोदय, क्या 
-मैं आशा कहूँ कि मुझे दवा मिल सकेगी १? 

डाक्टर सींका, द्वार और खिड़कियाँ बन्द करने के बाद बह अपने 
"आपको अकेला समझ रहा था। 

-- आप" नाप कब आये (१११ 

--“ज्ञी मैं तकरीबन डेढ़ घंटे से यहाँ हूँ, जिस समय धमाका हुआ था 
.तत्र एक मरीज के बाद ही मेरा नम्बर था। धमाके के बाद श्राप कुछ 
उत्तेजित हो गये, ऐसी हालत में मैंने भी आपको अ्रघिक परेशान करना 
उचित नहीं समझा | अ्रत्र भी मैं आपको अधिक कष्ट नहीं दूँ गा। कृपया 
दरवाजा खोल दीजिये ताकि मैं बाइर था सकूँ |” 

श्रभी कुछ देर पहले बन्दर की तरह उछुल-कूद मचाने वाले डाक्टर का 
सामने एक सभ्य अंग्रेज को बैठा देखकर साहस बँधा | ढंग से कुर्सी पर 
-बैठ ऋर उसने सिन्तित स्वर में कहा- “वही तो सवाल हैं कि श्रव आप 
बाहर कैसे जा सकेंगे। हिन्दुस्तानी फौज बागी हो गई हैं || खून के 
प्यासे पागलों के बोच से जाना मौत को दावत देना नहीं तो और कया है !?? 

शान्त भाव से श्रंग्रेज ने उत्तर दिया--“'णों कुछ आ्राप कह रहे हैं, 
'अगर में उसे सही भी मान लूँ!'* 

डाक्टर ने तमककर बात काटी -- मेरे कथन पर विश्वात्न न करने 
का अर्थ है कि प्रत्यज्ञ दिखाई देने वाली वास्तविकता से आप इन्कार कर 
"कर रहे हैं। प्रतीत होता है कि श्राप आजकल में ही हिन्दुस्तान आये हैं !?? 

--“जी मैं बताता हूँ। में कह रहा था कि श्रगर मैं आपके कथन को 
'सच भी मान लूँ तब भी-सुभे आम हिन्दुस्तानियों के बीच जाना दी होगा | 
“वैसे मैंहिन्दुस्तान में बिगत चारःमास से हूँ, और लगभग डेढ़ मास झुझे 
'दिललों में रहते हो गया हैं। मैं एक साधारण-सा लेखक हूँ, कुछ उपन्यास 
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लिखे हैं, थोड़ी-बहुत कहानियाँ भी लिखी हैं । हिन्दुस्तान आया था एक 
उपन्यास लिखने, वैसे मेरी एक पुत्री भी यहाँ हिन्दुस्तान में ही है | शायद 
आप जानते हों घुड़सवार सेना के शैपिटनेण्ट जान ब्रिस्टी मेरे दामाद है १४ 

-+ ओह अच्छा, मिस्टर ब्रिस्टी के मैं जानता हूँ । बड़े अच्छे और 
ईँसमुख मोजवान हैं..,...]? 

--“मैं कह रहा था कि मैं हिन्दुस्तान में एक उपन्यास लिखने के इरादे 
से श्राया था । थों लिखना-पढ़ता तो होता ही रहता हैं,किस्तु कह्दी-सुनों बातों 
के आधार पर मैं हिन्दुस्तान के जीवन सम्बन्धी जो अजुमान इंगलैण्ड से 
करके चला था, वह गलत निकले | हिन्दुस्ताती जनता के बीच रहकर जो 
कुछ देखा है उसीके श्राधार मैं आपके कथन पर विश्वास मे कर पाने की 
'घृष्टता कर रद्दा हूँ। परूत अगर आपका कथन सही भी है तब भी मुझे 
जाना ही होगा, कारण यह है कि कुछ शआ्रर्भिक कारणों के वश द्ोकर 
'लगभग दो भहीने से मैंने इंगलैण्ड के एक देनिक समाग्वार-पत्र के 
'बरिशेष सम्बाददाय होने का उत्तरदायित्व भी अपने सिर पर शीट लिया 
'है । क्या हो रहा है, यह जानने के लिए मुफ्ले बाहर जाना ही होगा |”? 

-- किन्तु मित्र, जीवन का मूल्य इन समस्त कर्तव्यों से ऊपर है)? 

--सही है, दरक्षसल डाबटर साहब अभो तक मैं यह नही समझ 
थाया हूँ कि मेरे प्राण क्‍यों संकट में हैं ? फोजी तथा सरकारी अग्मेजों से 
आम हिन्दुस्तानी तथा सिपाहियों की लाग-डाँट हो सकती हैं। किव्तु 
मुभते कोई क्‍यों दुश्मनी निकालेगा !? 

--“दुर्माग्य की बात है किआप आम हिन्दुस्तानी आदमी ही 
प्रकृति से परिचित नहीं हैं। आपकी तो शक्ल से जाहिर है कि आप 
अंग्रेज हैं| मैं स्वयं हिन्दुस्तानी हूँ, फिर भी में अपनी रक्ा के विधय में 
चिन्तित हूँ |?! 

यह सुनकर वह अंग्रेज इतनी जोर से हँसा कि अस्पताल का बारें 
आर से बन्द हाल ऐज उठा। 
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“बहुत खूब, हमारी अंग्रेज जाति का भी जवाब नहीं है | देखिये 
न कितने लाजवाब मित्र बनाये हैं हिन्दुस्तान मैं, अंग्रेजों की मित्रता मैं 
वे यह मी भूल गये हि दम हिन्दुस्तानी हैं। खैर डाक्टर साहब छोड़िये' 
इस फिज्नूल की बहस को, मैंने आपको कष्ट इसलिए दिया था कि तीन-चार 
दिन से कुछ पेट खरात्र है |?! 

अनमने ढंग से डाक्टर ने अंगरेज का निरीक्षण किया और पुनः अपने; 
स्थान पर उठकर रोजनामचे में घुसला लिखते हुए पूछा-- नाम १?? 

--आर० विक्टर |?? 

--“साधारण बात है, मेदे में तनिक गर्मी है ।?? 

न्ब््जि [2 

टवा के नाम पर विक्थर को चार छोटी-छोटी पुड़िये' देते हुए डाक्टर 
ने कह्ा-- पानी के साथ लीजियेगा | सोच देखिये, श्रगर उपद्रव शान्ते 
होने तक यहीं रह सके तो १?? 

--““धन्यवाद, डाक्टर साहब |?” उठते हुए, विकटर ने कहा -- “थक. 
हतैषी के नाते मैं आपको सलाह दूँगा कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी 
सामाजिक जिम्मेदारी है, आप डावटर हैँ और ऐसी परिस्थिति में श्रापका 
कर्तव्य है कि बिता शत्र और मित्र का भेद किये आप प्रायल और 
बीमारों की निसस्‍्वार्थ सेवा करें। विशेषतया इस समय आपका इस्ंपताल खुला 
गैना चाहिए;। आप हिन्दुस्तानी हैँ, श्र श्राज जैसा कि में देख रहा हूँ. 
हिन्दुस्तानी आज अ्रपनी आजादी के लिए उठे हैं, स्वाधीनता के सैनिकों" 
को जो भी सहयोग आप दे सकें, अवश्य देना चाहिए ॥?? 

डाक्टर चौंके | सन्देह उससन्त हुआ कि यह ब्यक्ति या तो पागल है 

यथा फिर बोई जातूस है। फोई भी हों, डाक्टर को उससे कोई मे 
नहीं था | जबसे होश समाला था तभी से वह इंगलैण्ड के घ्म से लेकर 
आचरण तक सभी वस्तुश्नां से प्रभावित थे। कुछ झाधिक कारण श्गर 
बाधक न होते तो अब तक वह कमी के इसाई हो चुके होते | | 
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--०/मिस्दर बिक्टर ।!” बह बीले--“मुझ्के आश्ययं हैं कि आप-जेसा 
मम्प्रान्व और शिक्षित अंग्रेज भी इतना गलत सोच सकता है| इस देश 
में जहाँ इस उन्मीसरवी सदी में भी आदिम-युग की तूती बोलती थी श्रापकी 
जाति में कितने परिश्रम से आधुनिक व्यवस्था लाने का प्रयत्त किया है। 
नागरिक अधिकारों से लेकर ग्रातायात के साधनों तक में जो आ्राश्चर्य- 
जनक क्रान्ति हुई है उसका श्रेय अंग्रेज जाति को ही है। ईमानदारी के 
साथ इन' सब बातों पर जब कोई भी हिन्दुस्तानी व्यक्ति,सोचेगा तब 
उसका हृदय अंग्रेज जाति के प्रति कृतश्ता से भर जायगा। विद्रोह तो 
खैर पेशेबर गुशडों का काम है।, दयानतदार हिन्दुस्तानी स्वप्न में भी 
अंग्रेज जाति का श्रद्धित नहीं सोचेगा ।?? 

“बहुत खुब | हिन्दुस्तान में अज्ञरेजी राज्य आप-जेसे स्वामि-भक्तों 
के कारण ही स्थिर दे डाक्टर साहब ! खेद केवल इतना ही है कि आप 
अपनी रक्षा के लिए चिन्तित हैं, ओर मैं भी भ्रष अधिक समय यहाँ रहना 
नहीं चाहता । फिर भी एक सवाल हे, हिल्‍्दुत्ताव में अज्ञरेजों की जिन 
बरक्तों को आप गिना रहे ' थे, कभी अवकाश के समय सोजियेगा कि 
यह सब अंग्रे जो ने क्‍यों किया है !?”' 

डाक्टर कुछ कह द्वी रहा था कि विक्दर ने दरवाजे के निकट पहुँच-- 
कर कष्टा-- “मैं इस बात का उत्तर आपसे नहीं माँग रहा हूँ, आप केवल 
शास्त्र दृत॒य इस-बात पर विन्वार करे 

इतना कदर विक्टर ने दरवाजा खोला और वह अंग ज़-भक्त डाकइर, 
दीवाहचस्द को अपनी. रक्षा की चिल्ता में डूबा भीतर ही छोड़कर बाहर 
का गया। 

र सभी तरफ सन्‍्नाद् छाया था। पीछे से, कभी-कभी बन्दूक छूटने 
की आवाज आ जाती थी । सामने मेगनीन तथा आस-पास के अ्ृम्य 
मुकानों से अब भी लपरे; उठ रही भरी । | 

विक्‍्टर सीधा कास्मीरी दुरवुजे जाने, वाले, ज़ननशज््य, मा पर चल 
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दिया | वह अ्रभी प्रस्दह-बीस कदम ही गया होगा कि सहसा ठिठककर 
खड़ा हो गया | मयभीत होने का कोई कारण नहीं था । फिर ! विक्टर को 
उसकी आत्मा ने ही कचीटा । धर क्यों चल दिये, हसलिए, मि आज 
अज्जरेज सुरक्षित नहीं हैं ! डावटर मूठ थोड़े दी कह रहा था । प्राों का 
मूल्य मानवीय सम्बन्धों से बहुत अधिक है १? बिक्टर को ऐसा लगा मानो 
उसके हो शरीर के कण उसका उपहास कर रहे हों। भीषण श्रदद्यास के 
साथ सैकड़ों कंठों से जैसे एक ही बात निकल रही थी, “कायर ?? 

मैं और कायर १ विक्टर सुस्करा दिया। तब, जब मैं कायर नहीं हूँ तो 
इस समय घर की ओर क्‍यों चल दिया ? मानव में बने विभिन्‍न विभागों 
में बहस चली | हृदय ने कहा कि मस्तिष्क का दोष है, मस्तिष्क ने कहा कि 
मुझसे किसी ने पूछा था £ क्षणिक बाद-विधाद के भ्ाद सभी निर्दोष सिद्ध 
हुए । दोष केवल पेरों-का था | 

मुस्कराता हुआ विवटर जन-शुत्ष्य प्रमुख मार्ग फो छोड़कर जामा मस्जिद 
की ओर चल दिया | उसका हृदय अ्रपनी विज्य पर प्रसन्‍्म था। जामा 
मस्जिद तक कोई परिचित नहीं मिला, किन्तु किसी अपरिम्ित ने भी 
उसको ओर डँगली नहीं उठाई। जामा मल्जिद के बाद वह पुनः गली 
कू वो में ही चलता रहा। कई परिचित भी मिले, दुआआ-सल्ाम भी हुई, 
वैसे ही जैसे पहले होती थी। 

एक साधारण-सी हवेली के सामने विक्‍टर रुका | खुला दरवाजां खट- 
खटाते हुए, उसने पुकारा-- “मिर्जा अस्दुल्लाह खाँ साहब !”? 

कोई उत्तर नहीं मिला | उसने फिर आवाज दी-- “मिर्जा साहब [९ 

अ्ष की बार दरवाजे के पीछे लगा पर्दा दिला, किसी स्त्री कंठ ने उत्तर 

दिया--“सुबह सैर को गये ये, अ्रमी तक लौटे नहीं हैं । बैठक खोले देती 
हूँ । झ्राप तशरीफ रखिए! |”? 

दिवस चुछ बह ही रहा था कि कहीं दूर से आने बाले सितार के 
तारों के भनभनाने *ी मद्विम-सी स्वर लहटरी ने उसका निश्चय बदल दिया | 
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--“ी रहने दीजिये, में उस्पान खाँ साहब के पास चलकर बैठता 
हूँ । मिर्जा साइब आयें तो कहियेगा कि खाँ साहब के यहाँ विक्टर आपका 
इन्तजार कर रहा है |”? 

--“जी बहुत अच्छा |? उत्तर मिलना | 

बिक्टर मिर्जा असदहुल्लाह खाँ की हवेली से आगे की ओर चला, जहाँ 
सितार बज रहा था | पाँच मकानों के बाद एक छोटे किन्तु सुन्दर बने 
मकान की बगल में बनी बैठक के सामने वह रुक गया। अन्दर 
बैठक में देसी कालीन बिछे थे और चारों ओर स्वच्छ मसनदें लगी हुई 
थीं। एक पचास-पचपन साल का अधेड़ व्यक्ति, जो उम्र के लिहाज से 
अधिक बलिष्ठ और सौम्य प्रतीत होता था, एक्राग्र चित्त से सितार बजा 
रद्दा था | अपनी घुन में वह स्वयं इतना मस्त था कि विषंटर काफी देर तक 
बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा परन्तु गादक उसे देख नहीं पाया। 

सितार की धुन में ज्यों-ज्यों तीत्रता आ रही थी वादक की उंगलियों 
के साथ साथ घिर भी तीव्र गति से भूप रहा था। जैसे ही एक बार सिर 
उठाकर बादक ने दरवाजे की श्रोर देखा कि उसकी उँगलियाँ अपने-आप 
ही रुक गई | 

मुस्कराते हुए. वादक ने कह्दा-- श्रस्सल्ञाम वालैकुम मियाँ विक्टर 
साहब, तशरीफ लाइये [?? 

_.“वालेकम अस्सलाम उस्मान खाँ साहब !” बैठक के द्वार पर , 
जूता उतार उस्माव खाँ की ओर हाथ बढ़ाते हुए, विक्टर ने कहा-- 
“पमिज्ञान शरीफ]? 

_“मवाजिश है आपकी, जाने कब से जनाब की सवारी बाहर खड़ी 
थी । अन्दर क्यों नहीं चले श्राये, आवाज ही दे देते । क्या अर्ज करू !? 
सितार एंक और रखते हुए. उस्मान खाँ ने कद्दा--“थें कम्बख्त दिलफो 
तार जब बनने लगते हैं तो दीन-ढुनिया की खबर दी नहीं रहती, और 
थे उंगलियों भी जब तक रोज की कसरत पूरी नहीं कर लेतीं तब तक चैन 
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ही नहीं लेतीं। सुप्रह फ्रिले गया ता फजा गड़बड़ की बचढ़ से कोई 
शहजादा आज रिवान करने की फुरसत में नहीं था । वहाँ से जुबेदा के कोदे 
पर गया तो उसकी बेटी मुनव्बर ने भी यही जवाब दिया कि खाँ मादतर, 
आज रिवाज करने का दिन नहीं है, आज तो दिल्ली की किस्मत का पैसला 
होने वाला है, जाकर आंराम कीजिए, । घर चला तो आया, ऐेकिन 
इन उँगलियों की तड़पन का इलाज नहीं हुआ था, इसलिए, मजबूरन 
छेड़ बेठा | फातिमा'*'***ब्रेटे फातिमा !”? बात समाप्त होते ही उस्मान 
खाँ ने आवाज दी | 

-- जी श्रव्बा साहब !” आवाज आई। 

-“'आ बाश्नो वेटा, पदा कैसा ! यह तो तुम्हारे चचा विकटर साहेब हैं, 
मेरिया के अब्बा'*“*** ७? 

-- सलाम बचा जान |” लगभग इक्कीस वर्ष की सुन्दर तबणी ने 
बैंठक के श्रन्दर वाले दरवाणे का पर्दा हटाकर विक्‍टर दा आमिवादन 
किया । 

-- जीती रहो बेटी !? विक्‍्टर ने पुछा--“श्रच्छी तो हो !? 

“जी आपकी नवाजिश है ।”? 

- फातिमा, दूध लाओो बेटा | देखना एक गिल्लास में लाँड कम 
डालना, तुम्हारे चचा न तेज मिर्च खा सकते हैं ओर न तेज खाँड पी 
सकते हैं |? 

“- वस्मान खाँ रहने दीजिये | कई रोज से पेट में गड़बड़ चल रही 
है, तोचता हूँ कि आज बिना कुछ खाग्े-पिये ही रहूँ |” 

--“्रमाँ छोड़ो यार, दिल्ली श्राये हो तो यहाँ के खान-पान का भी मजा 
लो । याद करोगे इंगलेए्ड जाकर कि दुनिया में एक दिल्ली भी है, जहाँ 
के बाशिन्दे अनाज का सही इस्तेमाल जानते हैं । सुनो बेटा, दूध तो ला ही 


रही हो उसके बाद दोपहर का खाना ऐसा बनना चाहिए, कि तुम्हारे चचा 
को पेट की खराबी दूर हो जाय ।?? 
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“नी !? शिष्ट भाव से फातिमा ने कहा और चली गईं। 
उस्मान साहब, ? फातिमा के जाने पर विषरर ने पछा-- 
४“कितनी लड़कियाँ हैं आपकी ११ 
बस विक्टर साहब, एक यही है| लड़की कहिए. या लड़का, जो 
कुछ भी है, बस यही है |”? 
दरअसल मेरिया कुछु ओर नाम बता रही थी शायद ** ९ 
“इसका असल नाम तो फातिमा ही है। वैते जत्र यह पैठा हुई 
तभी कम्बख्त दाई ने इसका नाम हसीना? रख दिया | हालत यह हैं कि 
सारे मुहल्ले की औरतें, प्सुराल में शौहर तक, सभी इसे हसीना कहते 
हैं । मौलवी का रखा नाम 'फातिमा? मममिय्रे कि मैं ही लेता हूँ। मेरी 
आँखें मूँ दते ही लड़की का नाम हसीना ही होकर रह जायगा |”? 
“ओर मैं अरब तक यही समझे था कि आपकी दो लड़कियाँ हैं; 
मैरिया अक्सर हसीना की ही बात किया करती थी 
बात बीच मैं ही बन्द हो गई। दूध के दो गिलास लिये हमीना बैठक 
'मैं श्राई) एक गिलास विक्टर की ओर बढ़ाते हुए उसने कहा--+ “चाचा 
जान, मेरिया बहन बांयदा करके गई थी कि हफ्ते में एक बार जरूर मिलने 
आया करेंगी, लेकिन एक महीने से ज्यादा गुजर चुका है, उनसे कहियेगा 
'कि मैं उनकी बे-मुरोबती से नाराज हूँ? 
“जरूर कह दूँगा |” विक्टर बोला- “वैसे मेरिया कुसूरवार है 
'नहीं, भ्रक्सर वह तुम्हारी बात करती है | लेकिन दिल्‍ली की पेचीदा गलियों 
मैं अकेली श्राकर तुम्द्दारा मकान ढँढु ले इतनी अक्ल उसमें नहीं है ।किसी 
दिन फिर उते अ्ने साथ हो लाऊँगा, वैसे वह कल शाम से किलेंदार 
डगलस के यहाँ है |?” 
दूध के गिलास देकर हसीना चल्ञी गई | उसके जाते ही गम्मीर होकर 
उस्मान बोले--“भई ऐसी गड़बड़ केमोके पर लड़की को इगलस साहब के 
यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था !? 


च््स 

_.“कल शाम तो सब्र ठीक-ठाक था। दर असल मिस्टर डगलंस को' 
पत्नी से मैरिया का पुराना मेल-जोल है ।?? इतना कहकर विक्टर कठोर 
मुस्कराहट सहित बोला--““उस्मान खाँ साहब, हमारी कौम ने हिन्हुस्ता+ 
निया के साथ जो सुलूझ किये हैं. कौम को उसका बदला तो खुकाना ही 
पड़ेगा । हो सकता है कि किसी के किये का बदला किसी को देना पड़े, 
मैं या मैरिया शायद हम दोनों में से भी किसी को“ 

... /विक्टर साहब, कैसी वातें कर रहे हैं। आपने ओर उस सीधी- 
सादी लड़की ने किसी का क्या विगाड़ा है। अब यहीं आराम कीजिए, मैं: 
किले में जाकर डगलस साहब के यहाँ से लड़की को ले आता हूँ ।”” 

-- “परेशान होने की क्‍या बात है । बात आ गई तो कह दी, वेरता' 
मेरिया चाहे जहाँ भी हों, में जानता हूँ कि उसका बाल भी बाँका नहें 
होंगा। उस्मान साहंब मैंने हिन्दुस्तानियों के बारे में बहुत-कुछ सुना है 
और बहुत-कुछ देव्ग है। सर टामस रो से लेंकर लार्ड एडनबरा तक सभी" 
हिन्दुस्तानियों के लिए अँग्रेजों ने जितने जाल बिछाये हैं, वे किसी भी 
दृष्टि से क्षम्य नहीं है | किन्तु फिर भी हिन्दुस्तानी जाति इन सबका बदला 
किसी निदोंप श्रें्रेज पुरुष या स्त्री से नहीं लेगी। हिन्दुस्तान बुद्ध भर 
अशोक का मुल्क है, यहाँ रहीम खानखाना-जैसे सिपाही पैदा हुए हैं जिनके 
हाथ में तलवार श्रवश्य थी लेकिन दिल में दया और ममता. खजाना" 
भरा पड़ा था। अरे हाँ, एक बात याद आ गई, अ्रस्दुल्लाह खाँ साहब 
ने अपना उपनाम काफी शायरी कर लेने के बाद बदला मालूम होता दे, 
कल गात मैंने इनकी कुछ गजलें पढ़ी जिम्हें उन्होंने “असदः के माम से! 
लिखा है |?” 

--“जी हाँ, पहले इनका तखल्लुम 'श्रसद” ही था। गालिब के' 
नाम से तो अ्रभी कुछ साल से ही लिखने लगे हैं। यह भी एंक मजेदार 
बाकया था, असद! उपनाम से लिखने वाला एक शायर और भी था | उसका" 
एक मकक्‍ता नौशा मियाँ की शायरी के किसी आशिक ने किसी से सुना। मकता 
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उसे कुछ हल्का जैंचा, आया वह नौशामियाँ के पास, 
असद तुसने बनाई यह गजल खुब 
झरे झो शैर रहमत हैं खुदा की । 

मकता सुनाकर उसने पूछा--/नौशामियाँ क्या यह आपका मकता है १?" 

मकता ऐसा भोंडा था कि नोशामियाँ चिढ़कर बोले-“मियाँ केसे आदमी 
हो तुम, ताज्जुब है कि तुम्हें शक कैसे हुआ कि यह मेरा मकता है। शक 
की गुज्जाइश तप थी जब कि मक्‍ता इस तरह होता-- 

झसद तुमने बनाई यह गजल खूब, 
अरे श्रो शेर शानत है खुदा की ॥” 

बस बह दिन लो नौशामियाँ ने किसी तरह गुजारा, लेकिन रात को जो' 
गजल कद्दी उसका तखल्लुस असद? की बजाय 'गालिबः था | 
* -- “लानत है खुदा की, बहुत खूब। उस्मान साहब इस शहर में 

आम तौर से लोग उन्हें नौशामियाँ कहते हैं, जब कि हिन्दुस्तान के दूसरे 
शहरों के शायर उन्हें गालित्र या अ्सदउल्लाह खाँ गालिबव के नाम से दीं 
जानते हैं।” 

--“मुसलमानों में नोशामियाँ दामाद को कहते हैं | चूँ कि नौशामियाँ 
दिल्‍ली के दामाद हैं. इसलिए दिल्ली के हिन्दू-मुसलमान छोटे-बड़ो सभी 
उन्हें नौशामियाँ कहते हैं | वह हमारे मुल्क का आम रिवाज है' 
विक्टर साहेब कि एक घर का रिश्तेदार पूरी बस्ती का रिश्तेदार समभा 
जाता है [? 

विकटर कुछ बोला नहीं, इंग्लैंड में बाजीगरों ओर साँपों का देश 
कहलाने वा ले हिन्दुस्तान को अब वह अपनी आँखों से देखा चुका था। 
वह सोच रहा था कि आशिक स्वार्थों में लिप्त होकर उसकी जाति कितनी 
पतित झौर दीठ हो गईं है । 

हिन्दुस्तान वह देश है जहाँ के मानवीय सम्बन्ध चरित्र और संस्कृति: 
अनुकरणीय हैं । 


हर 


न 
दोपइरी दल रही थी, और सूर्य सिर के ऊपर से हटकर पश्चिम को 
ओर बढ़ रहा था | सम्राट अमी तक बैठकखाने में ही थे। शान्त और 
उदास भाव से मतनद के सहारे बेंठें थे। पल-पल में होने वाली धटमाओ्रं 
'का ब्यौरा उनके खास मुसाहिब मुख्तार गुज्ञाम श्रब्वास और हकीम एड्सान 
उल्ला श्राते और सुना जाते । प्राप्त समाचारों पर सम्राद मौन ही इहते, 
मानों आज उपवास का दिन हो और उपवास की सार्थकता के लिए मौन 
रहना आवश्यक हो | 
उसी ध्रमय सम्राट के समधी और उनके खास मुसाहिव मिर्जा इलाही बख्श 
ने आकर दरे-दौलत पर कोरनिस की | उस समय हकीम एहसान उल्ला अंगूरी 
बाग में सूबेदार गुलाब शाह से मिलने गये थे, ओर मुख्तार गुलाम अब्बास 
जन शेंग्रेज स्त्रियों और बच्चों के रहने की व्यवस्था करने गये ये जिनके 
संरक्षक हिन्दुस्तानी सिपाहियों के मुकाबले मैं युद्ध करते हुए, मारे गये थे। 
शाही ग्रलाम बसंत खाँ मि्रा इलाही बख्स को देखते ही क्रोध से 
'जल उठा। उसके ओ्रोठ प्रणा से सिकुड़ गये ओर हाथ अनजाने ही तलवार 
'की मूँठ पर चला गया, किस्तु इसके अधिक करना चाहने पर भी वह कुछ 
'नहीं कर सका | गर्म हवा के एक तेज भोंके ने मानो उसे सन्ेत्त किया कि 
बह इन्सान नहीं गुलाम है | 
--“जिल्ले सुपद्दानी'“* '*"। इस कदर उदासी क्यों है, हमर के . 
दुश्मनों कीं तबियत तो ७ हड ४क ग हो है.) 7 
“-“टीक है इलाही बरुश बैठों | कप्तान डगेल्स और फ्रेजर साहेब 
मारे गये, कोशिश करने के बाद भी हम उन्हें नहीं बच्चा सके। उनकी 
मौत के बाद हमने महसूम किया कि हम बूढ़े हो चुके हैं, और किसी के 
मारने या बचाने की कुब्बत हममें नहीं है । सुना है कि सेंगजीन उड़ा दी गई 
'फिरंगियों और बागी सिपाद्दियों में जंग हुईं, फिरंगी खेत रहे और शहर 
घनाह ढिल्ली से बाहर चले गये | बागी सिपाहियों ने अ्रग्रोज्ी बैंक पर 


डरे 


४ कब्जा कर लिया है, ओर अंगुरी बांग में अपने खेमे में गाड़ दिये हैं ) हम 
किसी से क्या कहें, ऐसे मजबूर हैं कि न- किसी का साथ दे सकते हैं और 
न ही किसी का साथ छोड़ सकते है। इकीस साहब बागी सिपाहियों के 

“अफसरों से मिल्नकर उनके इरादे जानना चाहते थे, हमने न उन्हें जाने का 

, हक्स दिण और न जाने से रोका | मुख्तार साहब श्रँश्रेज औरतों श्र 
बच्चों को महफ़्रूज रखना चाहते थे। हमने उनके इरादे में भी दखल नहीं 
दिया। अभ्च आप जो करना चाहें करें हम श्रापकी भी नहीं? शोेकेगें [!! 
एक साँस में ही सम्राट यह सब कह गये | बेठक खाने में फिर खामोशी 
छा गई । 

श्रप्नेंज अफसरों के विशेष प्रिय श्रौर विश्वास-पात्र मिर्जा इलाही 

' बरुश इसलिए श्ागे थे कि बागियों के खिलाफ शहर्शाह का लिखित 
आदेश प्राप्त करके कप्ताणंडर इन चीफ तक पहुँचा दे | ताकि उन्हें बादशाह 
को बागियों से बिमुख करने का शेय प्राप्त हो सके । परन्तु किले में आते ही 
उनके साहस को ग्रहण लग गया था। /सभी शहजादे तथा अन्य राज-कुल 
के व्यक्ति एक बार पुनः मुगल वैभव स्थापित होने का स्वप्न देख रहे थे | 
सभी षागियों फे पक्ष में थे श्रौर सभी के सँँह पर एक ही बात थी, अंग्रेजों 
से युद्ध होगा । हिन्दुस्तानी विजयी होंगे। देश पर एक बार फिर बावशाह 
की सत्ता स्थापित होगी । 

किसी व्यक्तित से इलाही बखझ्श अपनी बात कहने का साहस न कर 
सके। श्रभी तक उनकी शआरशा बादशाह पर केन्द्रित थी किन्तु बादशाह 
पर छाई रहस्यमय और विस्मयजनक निराशा देखकर इलाही बख्श समझ 

- नहीं सके कि श्रपनी बात किस ढेंग से कहें । 

किसी प्रकार साहस बढोरकर मिर्जा बोलें--“मुझ नाचीज के जिन्दा 
रहते शहम्शाह गमगीन मे हों । यह बबणडर चन्द रोजा है, जल्द अमनो- 

अमान कायम हो जायगा''*' "2 
, पिर्जा दी बात बीच में ही काटी बादशाह ने--'मिर्जा बवण्डर और 
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तूफान की बातें छोड़ो | यह जिन्दगी द्वी चन्द रोजा है | क्‍या खूब हे: 
इन्सानी फितरत भी, बूढ़ा हो गया हूँ, न जबान में ताकत है, न बाजुओं में 
फिर भी मरना नहीं चाहता, डर लगता है ।?? 

--''मरँं हुजूर के दुश्मन, खुदा आपका साया हमेशा झुल्‍क पर बनाये 
रक्‍ले, क्‍या वात है! में कोई गैर नहीं हूँ आलम पनाह दिल की कहिये,. 
आपके हुक्म पर इलाही बख्श बिना हुज्जत के सर कटवा देगा |? 

--“हम तुमसे कोई बात छुपा नही रहे हैं मिर्जा, हमें किसी से कोई 
शिक्षायत नहीं है | फिरंगी तुम्दारे बादशाह के बादशाह हैं |?” 

-"हुजूर ।” 

---“हक़ीकत यही है मिर्जा, फिरंगी तुम्हारे बादशाह के बादशाह 
हैं और ये बागी सिपाही तुम्हारे बादशाह के बच्चे हैँ । मुगल बादशाहों, 
ने हमेशा रिआया को अपनी श्रोलाद समझा था, दम बादशाह तो नहीं 
रहे, लैकिन आज भी अपनी रिश्राया का दिया खाते हैं। चस यही सो 
रहे हैं कि क्या करें ? कमजोर और काँपते हुए हाथों मैं. तलवार उठाकर 
किसकी तरफ खड़े हो, अपने बादशाह की तरफ या अपनी ओऔलादों के 
साथ। शायद यह फैसला भी हम करे डालते अ्रगर बाजुगों की 
रगों में खून होता, जबान में ताकत होतीं, कदमों में कुब्बत होती । काश, 
कुछ भी हमारे पास होता |? 

वातावस्ण में पुनः मौन छा गया । क्‍या कहें, क्रिस तरह सम्राद के मन 
का भेद जानें ! प्रिर्जा इलाही बख्श इती बथिन्‍्ता में लीन थे कि हकीम 
एह्सान उलल्‍ला बैठक खाने में आये । 

सम्राट अब भी पूर्वकत्‌ मौन ही रंहे। कुछ क्षण बाद हकीम साहब 
बोले--“हुजूर, एक बार दोवाने-खास तक चलने को जहमत फरश्मायें। मैंने 
बागी अफसरों को बहुत समझाया केकिन उनके सिरों पर जुनून सवार हैं 
वे आपसे रूबरू होकर बातें करना चाहते हैं |? 

सम्नाद ने निराशा-भरे स्व॒र में कहा--“हमसे कया मिलेगा उन्हें ? कह 
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दो जो चाहें करें !? 

--“कौन कहे, शहजादे मिर्जा मुगल न अफप्तरों के साथ हैं | उनके 
अलावा किले के किसी भी आदमी का उन्हें पूतबार नहीं है। हुबूर एक 
बार उनके सामने जाकर जो चाहें कह दें |! 

-- नहीं जिल्ले-समहानी |? मिर्जा इलाही बख्श मानों नींद से 
जगे--““आप सिर्फ तहरीर फर्मा दीजिए कि बागी सिपाही दिल्‍ली की शहर- 
पनाह से बाहर चले जायें | हुब्चुर इन ब[गियों ने बरतों अंग्रेजों का नमक 
खाया है, जब उनके ही वफादार नहीं हुए, तो कया शाही खानदान की 
बफादारी को निभा सकेंगे !?? 

-- “मिर्जा साइब, इसका मतलब यह इुश्ना कि मैं बादशाइ-सलामत 
को बागियों के साथ मिल जाने की सूलाह दे रहा हूँ। घर में आराम 
'फरमा रहे थे न, इसलिए उस मुसीबत का अ्रहसास श्रापकों नहीं हे जो 
श्राज कहटरे-खुदा बनकर शाही ख़ानदान पर नाजिल हुई है। आइये मेरे 

“साथ, और षार्गी सिपाहियों और उनके अफसरों से बातें कीबिये, 
श्राज बद्दी लोग दिल्‍ली पर काबिज हें, पूरे किले पर वह कब्जा कर 
चुके हैं| उनके सामने जाने का हौसला है जनाब में १” 

--इकीम साहब" * “*!?? गुस्से से लाल होकर मिर्जा कह रहे 
थे कि हकौस साहब फिर बोले-- “मिर्जा साहब, आपको अपने अलफाज 
लौटने होंगे |?” 

-- आप लोग आपसी कंगड़ा बन्द कर दीजिये।”” उठते हुए 
“सम्राद्‌ बोले-- हम क्‍या करें, यह शाप दोनों हम पर ही छोड़ दीजिये। 
“बसंतर्खों, हम दीबाने-खास में जायेंगे ।” 

बैठकख़ाने के दरवाज़े पर खड़े बसंत के चेइरे पर इष की रेखायें 
उभर आई । दौड़कर वह दीवाने-ल्लास तक पहुँचा और शाही महल की 
दिशा वाले दरवाजे रा पा हटाकर बोला-“बाअदब, बामुलाहिजा''*!? 

दीवाने-खास में मेरठ की सेना के लगभग बीस अफसर, लगभग इतने 
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ही दिल्‍ली की सेना के, तथा मिर्जा मुगल सहित समस्त शहजादें उपस्थित. 
थे। बसंत के आवाज लगाने से पहले वहाँ काफी शोर था, किन्तु श्रत 
पूर्ण शान्ति छा गई। सभी व्यक्ति नीची दृष्टि करके यथा स्थान खड़े: 
हो गये | | न्‍ 

कुछ क्षण बाद छड़ी के सदारे धीमी चाल से चलते हुए, सम्राद ने 
दीवाने-खास में प्रवेश किया | मिर्जा इलाही बरुश बेठकखाने मैं ही रह 
गये | सम्राद के साथ केवल इकीम साहब ही थे । 

सम्राद ने अपना स्थान भ्रहण किया, यथास्थान सभी व्यक्तियों ने 
कोरनिस की । कुछ क्षण सम्राद मौव भाव से उपस्थित व्यक्तियों को देखते" 
रहे, एक बार उन्होंने हकौम एह्सान उल्लाह की ओर देखा ओर फिर कह्द[--- 
“हमें हुक्म मिला था कि दीवाने-खास में फौजी अफतरों के हुज्ूर में हाजिर 
हों । हुक्म की तामील हमने कर दों है ।”? 

सम्नाद्‌ के इस ब्यंग से समी अफसर सिहर उठे। केबल मिर्जा मुगल 
साहस करके कुछ कहने जा रहे थे कि तभी सम्रार का तनिक कठोरः 
आदेश सुनाई दिया--“मन्शा बयान कियः जाय |?! 

आदेश पाकर युलाबशाह आगे बढ़े, सम्राद्‌ के निकट पहुँचकर एक 
बार उन्होंने फिर कोरनिस की श्र विनीत स्वर में कहय--“जिल्लें सुभदानी' 
मेरे साथ तकरीबन तीन हजार फौज तोपखाने के साथ मेरठ से आईं है। 
मेरठ के फ़िरंगी अफसरों ने हिन्दू और मुसलमान दोनों मजहवीं से तालल्‍्लुक 
रखने वाले सिपादियों को मजबूर किया कि वो अपने बाप-दादा का दीनो-मज- - 
हब छीड़कर धर्बी से बने कारतूसों को मुँह से काटे । हरचन्द कोशिश कीः 

कि फिरंगी अफसर अपना यह हुक्‍्स वापस लें' लें, लेकिनः हमारी 
मिन्नेत और खुशामद को उन्होंने हमारी कमजोरी समझा और जिस प्षिपाही, 
ने अन्याय के खिलाफ आवाज बुलन्द कौ, उसे ही उन्होंने थॉजी जेल में 
डाज्न दिया,। आलीजदा, अब इमारे पर्स इसके अलावा कोई चारा 
नहीं रंह गया था कि इस अपने बादशाह के दरे दौलत पर आकर दस्तक, 
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दें और फरियाद करें कि फौजी और गर फौजी रिश्राया पर फिरंगी जुल्मः 
कर रहे है | गुलाम की बेश्रदबी माफ की जाय, श्रालमहपनाइ मैं यह भी 
अर्ज करना चाहूँगा कि कल से अब तक हमने रिआया के किसी आदमी 
के साथ ज्यादती नहीं थी है | हिन्दू , मुधलमाव; और ईसाई किसी के 
साथ भी किसी तरह की बेअ्रदबी नहीं की गई है, अलबता यह सही दे 
कि हमारे सिपाही ऐसे लोगों पर हथियार उठाने को जुरूर मजबूर हुए हैं. 
जिन्होंने पहले हथियार उठा कर हम पर वार किया है (? 

दीवाने-खास में फिर शान्ति छा गई। सम्राद नोची दृष्टि किये' 
विधारूमर्न थे | 

गशुनावशाह फिर बोले--“शाही इकबाल बुलन्द रहे! श्रालमः 
पनाह, दम इम्साफ चाहते हैं !” 

-- मेरे बच्ची ।?? कवि-द्ृदय सम्राद ने झेँ थे कंठ से कद्ठा--/तुमनें 
इमसे बहुत गलत उमीदे बॉधी हैं | क्या हैं हमारे पास जिसके जरिये पूरे. 
मुल्क में पौली फिरंगी हुकूमत के सामने हम सर उठा सके | हमारे पास 
न दौलत है और न ताकत | हम तुम्हें कैसे समझायें कि हम और खानदाने+- 
शाही अंग्रेजों के रहमो-करम पर ही जिन्दा हैं ॥? 

--“आलम पना& की उम्रदराज हो ! आप हैं तो सब-कुछ है। मेरठ ' 
और दिल्ली की फोण आपका हुक्म मिलते ही जंगे-आजादी शुरू कर 
देगी | जंगे-आजादी में वादे हमे कितनी द्वी बड़ी कुर्बावी देनी पड़े, लेकिन- 
हमारा कदम पीछे नही प्डेया (?? 

निरन्तर तीन पीढ़ियों से मुगल-बंश शासन के उत्तरदायित्व से 
मुक्त हो चुका था। सम्रोद की स्थिति एक लाख रुपया मासिक पेन्शन पाने 
वाढ़ों एक जागीरदार से श्रधिक नहीं थी । बाबर से लेकर ओरंगजेक 
तक शौर्य और पराक्रम' का इतिहास श्रोज उनकी दृष्टि में अलिफे-- 
लैला श्रौर नानी की कहानियों से अधिक नहीं था। अंज्ञरेजों से देश मुक्तः 
हे सकता है यह बात उनकी कह्पना से भी परे थी । 


छ्रद्न 

-- हम मजबूर हैं बरखुरदार, हमारे पास इतनी भी दोलत नहीं है 
कि हम सिपाह्दियों को एक महीना भी तबखुवाह दे सके |! सप्नाद को 
केवल एक यही राह सूकी जिसके द्वारा वो बागी सिपाहियों से अपना पिछ 
हुड़ा सकते थे | 

-- शआलीजहाँ !” गुलाबशाह ने विनीत स्वर में श्रपनी हृढ़ बात 
कही---मुरुक में दोलत की कमी नही है। सारे झुल्क के खजाने हम आपके 
कदमों में लाकर रख देंगे | हुशुर आज या कल हमें या हमारी ओलादों 
को फिरंगियों से जंगे-आजादी लड़नी ही है | इस लड़ाई में लड़कर अगर 
हम अपनी जान भी दे दें तब भी कुछ चुकसान नहीं हे, कम-से-क्म ऐसा 
करके हम आने वाली पीढ़ियों के इस उलाइने से बच जायेंगे कि हमारे 
बुजुर्ग बुजदिल थे | यह तवारीखी दाग हम पर न लग पायेगा कि हमने 
जंगे-आजादी नहीं लड़ी। आलम पनाह, उन जवानों का दिल न तोड़िये 
जो अपने सिरों की बाजी लगाकर मेरठ से आये हैं |” 

वृद्ध सम्राट की आँखें डबडबा आ्राई । उन्हें आमास हुआ कि इसके 
अन्तर का दीन भाव न जाने कितने नौजवानों का दिल तोड़ देगा, किन्तु 
अगर संघर्ष सफल न हुआ तो ! एक लाख मासिक की पेन्शन-- जिससे 
हज़ारों शाही खानदान के व्यक्ति पलते हैं,--क्या होगा उन सबका १? 

युल्लावशाइ फिर बोला--“जिल्लें-इल,ही, दुश्मन दूर नहीं है । 
"सह्तनत की बागडोर अपने हाथ मैं सम्मालिये और हमें हुक्म दीजिये कि 
हम फौज को हमले के लिए तेयार करें |?! ह 

सम्राद्‌ के अन्तर में श्रभी तक विचारों का संघर्ष चल रहा था कि 
अचानक ही वह अपने स्थान से उत्तरकर नीचे खड़े हो गये | सभी उपस्थित 
अ्यक्ति स्तब्ध थे, अब' *' "* “अब क्या होगा ११ 

-  जिल्ले सुभहानी !?” गुलाबशाह सिर क्ुका कर घुटनों के बल 
बैठता हुआ बोला । 

काँपते हुए. हाथों से छुड्डी उठाकर सप्नाद्‌ घुटनों के बल बैंठे 


ह::॥ 


'शुलाबशाह के निकट पहुँचे अ्रनजाने ही उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर 
रखते हुए कहा-- “तुम्हारी वफादारी पर इमें नाज है, जो सुनासिब सममो 
करे |?? 

बेठकखाने की श्रोर लौटते हुए सम्राट ने सुना कि गुलाबशाह किसी से 

कह रहा है--“तोपखाने वालों को हुक्म दो कि हुजर बादशाह क्षी सलामी 
मे इक्कीस तोपें दागी जायें |? 
- सम्राद ने फिर कुछ नहीं कहा, वह फिर बैठकलाने में जा बैठे, जहाँ 
मिर्ना इलाही बख्श अ्रमी तक पाषाण-प्रतिमा की माँति खड़े हुए, थे । 
“बैठे इलाही बख्श, [7 

आदेश पाकर इल।ही बख्श बैठ गये | उनकी सूरत से प्रतीत होता 
था कि मानो उन्होंने किसी स्वजन को मृत्यु का समाचार अभी-श्रभी सुना 

हो। 

सम्राट उसके चेहरे को देखकर निश्चित भाव से मुस्कराये--'मिर्ना 
जो कुछ हमने किया वह उुम्हें पसन्द नहीं आया होगा। हमें भी पसन्द नहीं 
है | हमें अपनी बुजदिली का श्रहसास है | हमने कमी अंग्रेज हक्मरानों के 
सामने सिर नहीं उठाया और सिर्फ इसलिए कि शाही-खानदान 
तबाही और बरबादी से बचा रहे | शाही खानदान के लिए; ही आम इममे 
आगगयों के सामने भी घुटने टेक दिये हैं?” 

--बिश्रदबी माफ हों हुब्यृर, ताज्जुब सिर्फ़ इस बात का है कि 
आपने अंग्रेजों की ताकत को भुला दिया है। चन्द्‌ रोज की उछुल-कूद के 
आाद बागियों का क्या हभ्न होगा यह आपने नहीं सोचा । अंग्रेजी फ्ौजों 
के मुझाबिले में यह लोग चार दिन भी नहीं टिक सकते |? 

+- “ठीक कहते हो, लेकिन खानदाने-शाही को यह लोग 
'एक दिन में ही खत्म कर सकते हैं | यह शायद तुमने नहीं सोचा (” 

तभी बसन्तखाँ ने आकर सूचना दी--““जिल्ले सुबहानी खाने का वक्त. 
हो चुका है, महल से कई बार बुलावा आ चुका है |” 
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बसन्त की बात अनसुनी करके सम्राट ने मिर्जा से कह्ा--“तुमने मैरी 
बात का जवाब नहीं दिया मिर्ना ?? 

--“शाही इकबाल बुलन्द रहे आलम पनाह, ऐसा कोई सोच भीः 
नहीं सकता |?! 

सम्राट मुस्कराते--''मुँह देखी बात कहने-मर से मुश्किलें आताना 
नहीं हो जाया करतीं ) तवारीख देखो, न जाने कितनी बार अवाम ने बिगड़- 
कर लाखों की फौजों वाले शहनशाहों को धूल मैं मिला दिया है | हमारी भला' 
क्या देसियत है ? शाह्वी खानदान और घन्द मुसाहिबों में मामूली इज्जत 
पाकर अगर हम अपने-आपको शहनशा ह समझने लगेंतो ये बहुत बड़ी भूलः 
होगी, ओर फिर हवा के रुख में कौन किस वक्त बह जायगा इसका भी तो' 
भरोमा नहीं है । हमने देखा कि बागी फौजों के आते ही शहजएदे उन फोजों 
से मिल गये, आप देख ही रहे हैं | इकीम साहब भी हमारे साथ नहीं 
लौटे, वे शायद हमसे नाराज होकर घर चले गये हैं। किसका भरोसा करें, 
किसके भगेसे किसी की मुखालिफ करें, हम मजबूर हें भर लाचार हैं कि. 
ताकतवर के सामने सिर ऊुछयें रखें ।?? 

“हुजूर बजा फरमाते हैं, लेकिन आलमपनाद कल अंग्रेज फिए 
दिल्ली पर काब्रिज हो सकते हैं | उस वक्त क्‍या होगा १ मेरी राय हे कि. 
अंग्रेजों से एकढम ताल्लुकात तोड़ देना अच्छा नहीं है |?” 

-- हम किले के केदी हैं मिर्जा, शहरपनाह से बाहर जाकर अंग्रेजों, 
का अदव बजाना हमारे बूते की बात नहीं है |! * 

--“अगर हुज्लुर चाहें तो मैं इस काम को अंजाम दे सकता हूँ हुजुर' 
अपनी मजबूरी का बयान एक खत में कर दें | जान हथेली पर रखकर वह , 
खत मैं गवरनंर जनरल तक पहुँचा दूँगा ।?? 

“प्रा !! तेजी से खड़े होते हुए सम्राट बोले--''मेरे लिए नहीं 
अपने और अपने बच्चों की सलामती के लिए जबान बन्द रखिये। जमाने 
का साथ देना ही होगा मिर्जा, वक्त की तूफानी हवा हमारा साथ दे या के 
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दे हमें उसके साथ बहना ही होगा।?? 

अपनी बात का जवाब नहीं चाइते थे सम्राट, उन्होंने हाथ के इशारे 
से मिर्जा को चुप रहने का संकेत किया और घीमी चाल से छुड़ी के सहारे 
चलते हुए बैठकखाने से चले गये | ---““घड़ाक |?” 

अंगूरी बाग में फौजी पड़ाव से पहला तोप का धमाका हुआ, और 
फिए निरन्तर धम'*''"'घड़ाक''***'धम की आवाजों से सम्पूर्ण दिल्ली 
दहल गई। 

महल में प्रवेश करने से पूर्व एक बार सम्राट ने आसमान की ओर 
दृष्टि उठाकर अपने हृदय और मस्तिष्क की भावनाओं को शुज््य गगन मैं 
साकार होते देखा-- 

सर्वत्र मुगल वंश की कीर्ति-यशगान, विजय के उपलक्ष में सर्वत्र फह- 
शती हुईं विजय-पताकाएँ; मानो आकाश लाल किले को पुनः उसका गौरव 
अदान कर रहा हो | 

कल्पना फिर दूसरे रूप में साकार हुई | आसमान में छाग्रे हुए घने- 
काले बादल, चारों ओर खून-ही-खून, दाहकर और चीर्कारं, महा नर 
संहार"'सर्बनाश | 

सम्राट ने एक लम्बी साँस ली। उपासना की मुद्दा में दोनों हाथ 
उठाकर मन-ही-प्न ईश्वर से दया कीं याचना की । सूखे अधरों पर सुस्कराहुट 
लाने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने किसी नये गीत॑ के बोल गुनगुनाते हुए! 
महल में प्रवेश किया | ; न्‍ 

नित नये परिवर्तन देखने के अभ्यस्त दिल्‍ली के नागरिकों ने तोपों 
'की गड़ेगड़ाहट के बीच सुना कि फिरंगी'खेत रहे, दिल्‍ली पर श्रत बादशाह 
की हुकूमत है । 

'*  संम्राट्‌ के सम्मान में इक्कीस' बार तोपें दागी गई” । 
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नौशा मियाँ सेठ लक्षमणदास सहित तीसरे पहर धर लोटे, वहाँ से 
विक्टर का संदेश मिलते ही उल्टे पाँव उस्मानखाँ की बेठक मैं आ गये। 

फिर जो चौकड़ी जमी तो रात हो गई। पहले लाला लक्च्मणुदास 
ने दिन-मर में जो कुछ देखा उसे सुनाया, फिर नौशामियाँ ने, । दार्लाँक्ि 
दिन-भर दोनों साथ ही रहे थे फिर भी दोनों का बणुन करने का ढंग अलग- 
अलग था। लाला दिल्‍ली की आम जबान 'करखनदारी? में बात करते 
थे और नौशामियाँ किले में बोले जाने वाली जबान फारसीयुक्त उदू' 
बोलते थे। बातचोत किस्से और लतीफों का सिलसिला समाप्त होते दी 
लाला लक्ष्मणुदास की ओर से श्राग्नह हुआ कि अ्रष उस्मानखोँ कुछ 
सुनायें । 

लाखों के स्थामी और दिल्ली के प्रमुख भ्रमाज के व्यापारी लाल लक्ष्मण 
दास की आयु तरेसठ वर्ष की द्ोने आई, घर में बेटों-पोतों-बहुओं और 
बेटियों का भरपूर परिवार है किन्तु कोई उन्हें बूढ़ा कह तो दे, तुरन्त उत्तर 
मिलेगा--“मियाँ, जरा होश की दवा करो, दिल्‍ली का खून बूढ़ा नहीं इश्रा 
करता ।?! 

सचमुच अगर कोई बाहर का व्यक्ति लाला लक्ष्मणदास को दिल्‍ली 
के जीवन का प्रतीक मान ले तो उसे स्वीकार करना होगा कि दिल्ली 
का नागरिक पैदा होने फेदिन से आखिरी साँस तक युवा ही 
रहता है | 

बाबार की नई उम्र की ग्रायिद्वयें उनके सामने मुजरा करते हुए डरती 
हैं। कहीं लाला नाराज न हो जायें । श्रमी कुछ दिन हुए. कि आ्राफत की 
मारी इमीदन ने लाला छो बुलावा भेज दिया, दरअसल हमीदन की आाज- 
कल बाज़ार में हवा बैंधी हुई थी। आगरा, बुलन्दशहर, यहाँ तक कि 
लखनऊ तक के व्यापारी हमीदन पर फिदा थे। सारी रात महफिल जमती 
है और सुबह झई टोकरे मुझाये हुए गजूरे कोटे से नीचे फेंके जाते हैं। 
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दोपहर होते-होते हजारों रपये साहू गोपाल शाह की कोठी में हमीदन के 
रुपयों में और जमा हो जाते हैं । 

बुलावा आया तों लाला गये | हमीदन को खलाम के जवाब में उन्होंने 
प्रश्न किया--/लोॉंडिया बीस तो पार कर गई होगी |” 

-- “बाइस बरस की हो चुकी हूँ, लाला जी !? 

-- हूँ ।?” बस इतना कहकर लाला बैठ गये। 

ख्याल के बोल अ्रभी पूरे भी न हो पाये थे कि जमी हुई मजलिस के 
बीच ही लाला उठ खड़े हुए । तमाशषीनों को अचम्भा हुआ। बेचारी 
हमीदन तो अ्रवाक्‌ रद्द गई | 

--“लोंडिया !!? लाला बड़े धीरज के साथ दी खड़े-खड़े बोले --“तू 
बशीरन की बेटी जरूर दै पर बशीरन नहीं है। बावली श्रभी तेरी महफिल 
जमाने की उमर नहीं है । जिरद॒गो पड़ो है, कुछ सोख ले, काम आयेगा |? 
ओर सौ रुपये की थेली हमोदन को थमाऋर लाला कोठे से उतर आये । 

यह वो लाला के घरित्र की बानगी मर है। शहर दिल्ली मैं कोई भी 
खेल-तमा शा हो, लाला उम्तमें अवश्य पहुँचते थे, और आयोजक भी लाला 
की उपस्थिति आवश्यक समभते थे | फूल वालों की सैर द्वो या कुश्तियाँ, 
जमना में नोका-विहार हो अथवा तेराकी का मुकाबला, हर जगह लाला की 
फब्तियों ओर वाह-बाह का विशेष महत्त्व था | 

तैराकी के मुकाबले में लाला की नाव तैराकों के साथ-साथ ही चलती। 

“शाबाश बेटे; बढ़े चल्ों !? लाज्ञा तेराकों को प्रोस्साहन देते । 

“अब्रे ओ घस्तीय वाले, हरामी क्‍यों बाप का नाम डबो रिया है! 
जरा तबियत से दाथ-पेर चला,* अबे ओ फजल, किनारे पे क्या तेरी जोर 
खड़ी दी हे सीध में देख, अबे ओोउुशिब्बू ओ मौला मूतनी वालों तुम्हारा 
उस्ताद आगरे वालों से जीत के आया था नाम रक्खो उसका, शाबाश |?” 
इस प्रकार लाला मीठी भिड़कियों सह्दित तैराकों को बढ़ावा दिया करते हैं। 

हाँ तो लाला की ओर मे फरमाइश हुईं कि उस्मान खाँ कुछ सुनायें । 
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लाला का आग्रह उस्मानखाँ टाल्नना तो नहीं चाहते थे किलु अपनी 
असमर्थता प्रकट करते हुए, उन्होंने कहा--“लाला इस वक्त तुम्हें गोपाली 
पर राग घवाल सुनाता, कसम खुदा की वो समाँ बैँधता कि वाह-बाह कर 
उठते |? 

“तो क्‍या मक्खी ने छींक दिया !?” उत्चक्कर लाला ने कहा | 

-+ लाला बिना पल्ावजिये के यह राग नहीं चलेगा !? 

#तो पखावजिये की भी बुलवाओओ |?” बाहर अँधेरे में किसी के 
आजाने की आइट हुई । लाला ने पुकारा-- “मियां शहजाएे जरा सुनता ।?? 

“जी फ़रमाइये |” राहगीर एक परन्धह-सोलह साल का लड़का था 
दरवाजे के निकट खड़े होकर उसने पूछा । 

--“मियाँ जरा तुक्‍्कड़ बालें मकान मैं कललन पख्वावजिये की आवाज 
लगा देना, कहना कि उस्मानखाँ की बैठक में लछ्ठमन लाला बुला रिया है, 
पखावज् समेत चला आबे |”? 

कुछ देर के बाद कल्‍लन पर्ावजिया भी आ गया, फिर जो राग चला 
तो आधे पहर तक विक्टर नौशामियाँ और लाला दीन-दुनियाँ की सुध 
भूलकर मंत्र मुग्ध बैठे रहे । 

रात के खाने का समय जाने कब का बीत चुका था। हसीना कई बार 
परे की झट से झाँककर देख गई, कित्तु पिता तो संगीत की दुनिया मैं ऐसे 
खोये हुए. ये कि रोटी और बेटी दोनों की ही सुध बिसार दी थी। 

संगीत का तारतम्य तब टूटा जब कि उदास चेहरा बनाये दनीफ ने 
बैठक में प्रवेश किया | 

“सलाम बाबा साहेब, बाबा साहेब सलाम !?? नौशामियाँ और लाला 

चुमणुदास की ओर तनिक भ्ुककर अभिवादन करते हुए हनीफ उस्मानखोँ 
की और मुड़ा--“/सलाम श्रब्वा साहेब, कलल्‍्लू भाई सलाम !! 

--“सलामत रहो |” नौंशामियाँ बोले । 

“- “जीते रहो |? लाला ने कद्दा | 
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-- उम्र दराज हो दुल्हा मियाँ [?? उस्मान बोल्ले--- सुबह एक बार 
'तो मुझे ख्याल आया था कि शाबद तुम भी सिपाहियों के साथ मेरट से 
आये हो | फिर सोचा श्रगर आते तो घर श्राते, नहीं आये होगे |? 

--“अब्चा, बैसे तो अब भी यहाँ आने का इरादा नहीं था । लेकिन 
जरूरत से 'मजबूर होकर आना ही पड़ा है| मेरे पगड़ी-बदल भाई को 
आज सुबह छुरों लग गया था, जाने क्‍या हो गया कि तीसरे पहर से 
'ही ताप में अचेत पड़ा है। श्रगर आप उसे घर मैं जगह दे सके 


उस्मानखाँ झवाक्‌ रह गये। उन्हें आश्वय हुआ कि यह प्रश्न 
उनका दामाद पूछ रहा हैं ! जो भविष्य में उनकी प्रत्येक वस्तु का उत्तरा- 
घिकारी होगा । हनीफ कहे जा रहा था--“अब्बा जान बुरा न मानें, वक्त 
'ऐसा है कि बाप और बेटे भी अलग-अलग रास्ता अपनाने को मजबूर हो 


सकते हैं |? 

उत्तर दिया लाला लछुमनदास ने--“ दूल्हा बेंटे, शायद विक्टर साहब 
'की देखकर कुछ बहक गये हों ****** 07 

जी थे बात नहीं' &6 ७ % है! 95 


तनिक भुल्कराकर लाला ने हाथ के संकेत से हनीफ को चुप करते हुए 
'कहा-- दिल्ली के दामाद जरूर हो, पर दिल्ली वालों का दिल अभी 
नहीं देखा है मियाँ, बोलो कितनी हवेली चाहिएँ मेस्ठ वालों की ? दीक है 
उस्मान मियाँ की हथेली ज्यादह बड़ी नहीं है, पर बनने तुम्हारी ससुराल 
अद्ठुत बड़ी है। अभी कयामत नहीं आई है कि सारे दिल्‍ली वाले ही मर 
गये हों। कहाँ है * (१? 

--नूर पवाचा ले आओ श्रन्दर |? हनीफ ने दरवाजे पर खड़े नूर को, 
जो विक्रम को पीठ पर लादे था; अन्दर आने का आदेश दिया | 

नूर ने भ्रन्दर आकर विक्रम को लिया दिया और फिर धीमे से पूछा-- 
““जाऊँ इृबलदार [?? 


श्द 


-- हाँ तुम जाश्रो, सूबेदार पूछे तो कह देना कि इसके होश में श्राते! 
ही में चला आऊँगा |? 

नोशामियाँ विक्रम की नब्ज देख रहे थे, बोले---“बेते कोई खतरा 
नहीं है, तेज बुखार है सिर्फ इसी वजह से बेहोशी हे; में जाकर हकीम 
साहेब को भेजे देता हूँ |? 

पहले नूर गया, फिर नौशामियाँ गये । लाला ललुमनदास विक्टर 
के लाख कहने पर भी कि में अकेला ही चला जाएगा उसे अपने साथ' 
ले गये श्रीर चलते-चलते उस्मान खाँ से कह गये कि--“उस्मान मियाँ” 
अगर दृक्कीम साहब की दवा से मरीज की हालत बेहतर न हो तो मुझे रातः 
में ही खबर मिजवा देना, विक्टर साहब को काश्मीरी दरवाजे से बाहर छोड़- 
कर मैं सीधा घर ही पहुँचूँ गा ।” 

विक्रम के निकट ही इनीफ़ बेठ गया। उस्मानखाँ कुछ क्षण हकीमः 
साहेब की प्रतीक्षा में बेठक में टहलते रहे । फिर अन्दर वाले दरवाजे के. 
निकट पहुँचकर उन्होंने पुकाश--“फातिमा, बेटे फातिमा'''फातिमा [? 

किन्तु कोई उत्तर नहीं मिला | 

उस्मानखाँ ने फिर पुकारा--“फातिमा' ** '*[? 

ऊँ मकत्ाकर उस्पानखाँ कह रहे ये---“खुदा ने एक ओलाद दी, वो भी' 
इतनी सुस्त कि वद्दी मसल है कि “चिराग में बत्ती पड़ी, लाडो पलंग चढ़ी।? 
भला कोई बात है कि शाम हुईं नहीं और सो गई |“****“फातिमा मि्यों' 
जरा जगाओ्रों तो उसे जाकर लड़की क्या हे बबाल हे, जाओ मैं यहाँ हूँ ।?? 

उस्मानखाँ से कौन कहे कि राव आधी बीत चुकी है, बात सुनकर 
एक कोने में बैठा हुआ कल्लन पखाबजिया मुस्करा जरूर दिया। हनीफः 
उठकर अन्दर चला गया। 

छोटी-सी हवेली में घुसते ही सामने पत्थर के खम्मों पर टिका हुआ" 
बड़ा-सा सहन था। सहन के बीचों-बीच खाने का थाल रखा था और पाछः 
ही पत्थर के फर्श पर हसीना सो रद्दी थी। शायद खाना सजाये पिता की 


है 4५" 


प्रतीक्षा में वह काफी देर बैठी रही थ्री और फिर यों ही कमर सीधी करने के: 
इरादे से लेटी होगी । अनजाने ही नींद श्रा गई होगी और अब गाढ़ी नींद 
में अचेत पड़ी हसीना शायद स्वप्न-लोक में थी। 

- हसीना, हसीना |”? मंभोड़ते हुए हनीफ ने कहा | 

हसीना ने आँखें खोलीं और मुस्करा दी | हनीफ उठकर खड़ा हो गया, 
समा कि जाग गई है, किन्तु हसीना ने पुनः आँखें मूँ द ली और सो गईं। 

इस अन्दाज से एक बार चिन्तित हनीफ भी सुस्करा दिया--खूबच 
रद्दी, बेगम हकीकत को भी झ्वात्र ही समझ रही है | हसीना-**** “हसीना 
उठो !! अबकी बार जोर से मँकोड़ा इनीफ ने | 

--“” जी" 'जी'* आप |” हड़बड़ाई-सी हसीनाउठकर खड़ी होगई 
और यों ही कंधे पर पड़ी ओढ़नी को करीने से ओढ़ने का प्रयत्न करने 
लगी । * 

-- हसीना अब्बा तुम्हारी शिकायत कर रहे थे कि बहुत सोती दो |? 

हसीना ने कोई उत्तर नहीं दिया। लजाकर भ्रुका हुआ सिर और भी. 
भ्रुका लिया | 

--ुनो मैं सह फौज के साथ दिल्ली शआ्राया था, मेरे साथ मेरा 
एक दोस्त भी है, दोस्त क्या मेरा भाई ही समझो । सुबह एक फिरंगी की 
गोली से घायल होकर वो ताप घढ़ा बैठा है |?” 

-- “जी, अन्दर लाकर लिहा दीजिये, में चूल्हा जलाकर आपके 
लिए खाना बनाती हूँ, उनके लिए. क्या बनाऊं ११ 

“- “खाना रहने दो, वो तो -सुबह से ही चेत में नहीं है, मुझे भी 
भूख्ल नहीं है । मैं तुम्हें जगाना भी नहीं चाहता था लेकिन श्रब्बा का हुक्म 
तो बजाना द्वी था सो बचा दिया, अ्रब मैं जाता हूँ, मेँ दर घो डालो, सुस्ती 
छतर जाय तो बेठक के दरवाजे पर आ जाना ।” 

हनीफ बैठक में लौट आया। बैंठक में इक्कीम साहब आरा चुके थे | 
और वे विक्रम की नब्ज देख रहे थे | 
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शायद उस्मान खाँ ने हकीम साहब को हमीफ और विक्रम के घनिष्ठ 
सम्बन्ध की बात ब्रता दी थी। विक्रम का निरीक्षण करके उन्होंने हवीफ 
को ही सम्बोधित करके कहा--“दृल्हें प्रियाँ, कोई खतरे को बात नहीं 
है, में दवा मिजवाये देता हूँ इन्शा श्रल्लाह सुबह तक बुखार उतर जायगा। 
त्ेहोशी महज बुखार की बजह से ही है। बेहतर होगा कि इन्हें ऊपर 
छुत पर लिटा दो |? 

हक्कीम साहब उठकर चले तो उनके साथ उस्मान खाँ भी उठ गये, 
किन्तु कल्लन पखावजिया उठता हुआ बोला--“उस्ताद मैं ले आता हूँ 
दवा, आप तशरीफ रखिये |” 

हकीम साहब और कह्लन के जाते ही परे के पीछे से हसीना की 
गवाज आराई---“अब्या जी (?? 

--“अब्बा की लाडइली ऐसी भी क्या नींद, कि दिन छिपा नहीं श्रौर 
सो गई, जा ऊपर छत पर दो चारपाइयों पर कपड़े बिछा दे |?! 

उस्मानखाँ और हनीफ दोनों मिलकर अचेत विक्रम को बॉहों में 
उठाकर ऊपर छुत पर ले गये। हसीना मी वहीं एक कोने में घूँ घट काढ़े 
खड़ी थी। 

विक्रम को चारपाई पर लिटाझर उद्मान बोलें- “क्या हुआ री तैरी 
अक्ल को, चलकर खाना बना दूल्हे मियाँ के लिए |” 

--“जी इस वक्‍त खाना में नहीं खाऊँगा, आप जाकर खाना खा 
लीजिये और शआ्रराम कीजिये !?! 

--“ससुराल में कुछु न खाना ससुराल की तौहीन हुआ करती है 
बेटे ७०००००००० | 95 

-- ससुराल मैं कुछ नहीं खाऊँगा ऐसा तो मैंने नहीं कह अब्पा 
साहब, सिर्फ इस वक्‍त के लिए माफी चाहता हूँ।” 

उस्मान नीचे चले गये, उनके पीछे-पीछे हसीना भी ली गई | एक 


बार हनीफ ने विक्रम का हाथ पकड़कर ताप का अलुमान किया और फिर 


बह 


निरर्थक आकाश में खिले तारों फो निहारने लगा | 
प्रथम मुद्दाग रात के बाद इसीना से उसकी श्राज दूसरी भेंट ही तो थी । 
चार महीनों में कौन-सा दिन ऐसा था जब उसने हसीना के बारे में न सोचा 
हो | सुहाग रात के दिन ही वह मन में कुछ इस तरह रम गई कि अगले दिन 
विदा के समय उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानों ससुराल वाले उसका हृदय 
निकालकर लिये जा रहे हों । जाने कितनी सहस्र प्रतीक्षा की घड़ियाँ गिनने 
के बाद आज साक्षात्‌ हुझ्ला तो कर्तव्य रूपी मानवीय स्मेह की दीवार ने 
केवल चिन्ता में ही लिप्त रखा। किन्तु दूसरे ही क्षण उसकी दृष्टि फिर 
आकाश से हटकर विक्रम पर जा टिकी | दूर से वज्र की तरह कठोर दिखने 
चाला सैनिक का हृदय कितना निर्बल होता है यह बात आम व्यक्ति नहीं 
जानते | हनीफ पुनः इस कल्पना से सिहर उठा कि अगर विक्रम न 
बचा तो 
हृदय को बेधने वाले विचारों का क्रम तब टूटा जब सीढ़ियों पर हसीना 
की पायलों की झन-भन सुनाई दी । 
हसीना के एक हाथ मेँ छोटी-सी प्याली थी और दूसरे हाथ में 
गिलास | हनीफ के निकट श्राकर बोली--“थह इनकी दवा है, और यह 
आपका दूध |?! 
हनीफ की गम्भीरता .अब भी न टूटी उसने हसीना के हाथ से 
' प्याली ली और हाथ के सहारे से विक्रम का सिर उठाकर दवा सुंह में 
डाल दी | 
-- दूध !” खाली प्याली द्वाथ में लेकर गिलास बढ़ाते हुए, हसीना 
' बोली । 
-- “दूध रहने दो [7 
-- हकीम साहब कहते थे कि ये सुबह तक ठीक हो जायेंगे।?? 
विश ध्ग्च्छा 7 
-- दिल्ली के हकीम भूठ नहीं बोला करते ।?? 
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--“तो मैं कब कहता हूँ कि दिल्‍ली के हृकीम मूठ बोलते हैं |!” 

--ननहीं कहते तो दूध पी लो !?? 

--“दूध का उसके अच्छे होने से क्‍या ताल्लुक है ! दरअसल तबी- 
यत द्वी नहीं करती इस वक्तत दूध पीने के लिए ।?? 

-- तबीयत न हो तो भी पी लो !? 

-- “अगर हुक्म न मान तो ??? 

--'ै हुक्म नहीं है, श्र है कि दूध पी लीजिये, मुमकिन है ससुराल" 
में नखरे दिखाना मर्द जरूरी समभते हों, लेकिन इस वक्‍त इसे अपनी 
सपमुराल मत सममिये |?! 

--क्यों १?! हनीफ हँसा | 

“- “इसलिए, कि अब्ब। इस वक्‍त नहीं हैं |! 

---“इससे क्या, शहर उनका है, मकान उनका है |? 

--'मैं मी उन्हीं की हूँ, लेकिन जब आपके 'घर जाऊँगी तब वह 
आपकी ससुराल नहीं कहलाने लगेगी, दूध पी लीजिये |”? 

--लाइये, दिल्‍ली वालियों से जीतना हम सिपादियों के दूते की. 
बात नहीं है ।?! 

“--+ शुक्रिया |!? 

“किस बात का १?! 

-- हार मानने का ।?? 

हनीफ फिर मुस्करा दिया। किख्तु चिन्ता का बोझ अब भी उसके सिर 
से नहीं उतर सका | 

सारी रात जागते ह बीती | दूध पीने के बाद हसीना ने हुक्‍का भर-- 
कर ला दिया | एक चिलम पी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इसके बाद इसीना 
जागरण में हनीफ का साथ न दे सक्नी ओर खा के पैताने बैठी-बैठी ही 
सो गईं | 

भोर के उजाले के साथ ही विक्रम की बेहोशी भी टूटी, करवट बदलते 
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ही धीमे स्वर में उसने कष्दा -- “पानी !?? 
हनीफ के चेहरे पर वास्तविक प्रसन्नता नाव उठी।शीक्षता पूर्वक 
उठकर उसने हसीना को झंमोड़ा---“उठो हसीवा, पानी लाओ, जल्दी |?? 
रात दिन का कुल समय मिलाकर जागने से अधिक सोने वाली हसीना 
"घुरन्त उठ खड़ी हुईं । 
पली तो छुत पर द्वी ठोकर खाते-खाते बची । 
--“सैंभलों कहीं गिर मत पड़ना ।?? 
हसीना लजा गई । पानी लैकर लौटी तो मारे शर्म के सिर न उठा 
“सकी | 
--“विक्रम, लो पानी !?? हाथ से विक्रम का सिर छँँचा करके हनीफ 
-ने कटोरा विक्रम के दोठों से लगा दिया । 
विक्रम ने पानी पी लिया | किन्तु आँखें उसमे अब भी नहीं खोली 
“थीं। -- “विक्रम, श्राँख खोलो विक्रम, देखो तो तुम कहाँ हो !?? 
> विक्रम ने आँखें खोलीं, हनीफ की झोर देखा, मुस्कराने का प्रयत्न 
“किया और फिर आराँखें मूँद लीं। 
--“बिक्रम श्रॉले खोली और जरा सामने देखो कोन खड़ा है !?? 
सीना श्रोढ़नी का पल्‍ला नीचे सरका ही रही थी कि हनीफ ने संकेत द्वारा 
'ऐसा करने से शेफ दिया ! 


विक्रम ने श्रॉखं छखोलों, सामने लजाई-सी नीची दृष्टि किये हसीना 
खड़ी थी । 

विक्रम चौंका --“े भाभी हैं 

>जञ ध्हॉँ 7? 

बह हिला, शायद उसने उठने का श्रसफल प्म॑त्त भी किया, किन्तु 
दुसरे ही छुण स्थिर दोकर उसने कह्ा--“इन्हें जरा पास बुला लो ॥? 

इसीना चारपाई के निकट आकर खड़ी हो गई । 


दर 


“““यहाँ |? हाथ से चारपाई की पद्दी को यपथपाते हुए बिखरे 
से स्व॒रों में विकम ने कहा--यहाँ, माभी जी अपना पाँव उठांकर जरा 
यहाँ रखिये |?? 

हसीना सकुचाई, किन्तु हतीफ की आदेशभरी दृष्टि देखकर उसमे 
अपना पैर ऊपर रख दिया | 

हाथ से हसीना का पैर छूकर माथे से लगाते हुए विक्रम बोला-- 
४हम हिन्दुओं में यह रीत होती है कि माँ श्रौर पिता की तरह भाभी के 
पांव छ्ूते जे !? 

““ “हिन्दुओं में बड़े माई के भी तो पाँव छूते है तमने मेरे पाँव तो 
कभी नहीं छुए ४?! 

“उठाओ ऊपर अब सही*"*******|?? 

तभी नीचे से आवाज आई--“दूल्हे मियाँ तुम्हारे दोस्त की तबीयत 
कैसी है १9 

इनीफ उठकर मुँडेर के निकट जाकर बोला--“शुक्र है खुदा का, 
अब अच्छी है ।?? 

हनीफ डस्मान खाँ को उत्तर देकर लौटा तो विक्रम ने ऑँखें मे द ली थीं | 

कुछ क्षण बाद ही मधुर स्वर-लद्दरी में सितार के तार भनभाना उठे। 
विक्रम का वास्तविक उपचार अत्र आरम्भ हुश्रा | उसमे आँखें खोलीं और" 
कुद्दनी के बल उठते हुए हसीना से पूछा --यह अब्या जी हैं |? 

मौन इसीना ने केवल स्वीकृति-सूचक सिर ह्विला दिया | विक्रम कह 
रहा था--/बहुत बड़े बाप की बेटी हो मामी, तारों की इतनी तेज भन- 
मनाहट में भैरबी के इतने सच्चे सुर पूरे मुल्क में चन्‍द ही उस्ताद लोगः 
निकाल सकते हैं ।”? ॥॒ 


शव 


बीए ० 

विक्रम रोज सुबह ७ बजे कहता--/बहुत आराम किया,कल में चला 
जाऊँगा |?? 

उस्पान खाँ कहते -- “नहीं मियाँ, ऐसी गलती मत करना; जत्र तक. 
हकीम साहब नहीं कहते तब तक तुम्हारा घर से बाहर जाना भी ठीक नहों- 
है | और फिर तुम मरहूम पणिद्त मोहनदास आगरा वालों को अपना उस्ताद 
मानते हो। में और वो दोनों एक ही उस्ताद के शागिद थे। इसी रिश्ते से: 
तुम मेरे भी शागिर्द ही कद्ाओगे । क्या रक्ख। है तलवारबाजी में, बेटे सीख, 
लो कुछु--बर्ना जिस दिन हम भी मोहनदास की तरह दुनिया के पर्दे 
से उठ जायेंगे उस दिन कहोगे कि अब किससे सीखें |?” 

विक्रम निरुत्तर-सा हो जाता | दिन चढ़े हकीम साहब अ्राते, घांव की 
की पद्दी करने, पद्दो हो जाती तो गम्भीर होकर विक्रम कहता--““हकीम 
साइन च्ण्त || 45 

बात बीच में हो काटकर हकीम जी कहृते--“फिर वही, मियोँ कोई 
मामूली फोड़ा फु सी नहीं है । श्रभी तो खैर घाव भी बाकी है, मैं तो घाव 
भरने के बाद भी एक महीने तक ज्यादह हिलने-डलने की सलाह नहीं 
दूँगा |?! 

पट्टी कराने के बांद सारा पसीने-पसीने होकर विक्रम बंठकखाने से: 
उठकर अन्दर शौक में बिछी वारपाई पर लेब्ता। तब चाहे डोल बीच 
कुए में हो अ्रथव्रा चूल्हे पर रोटी जन्न रही हो, हसीना दूध से भरा गिलास 
और पंखा लेकर दौड़ी आती | 

. कभी-कभी तो इस भाग-दोंड़ में ओढ़नी सिर से ढ़ल% कर पीछे कमर 

पर जा गिरती | तब हसीना की परेशान मुख-मुद्रा देखकर विक्रम की हँसी भी: 
रोके नहीं रकती थी । छुण-मर को वो, ठिठरी-सी खड़ी रहती । एक ह्वाथ में 
दूध का गिलात, दूसरा द्वाथ भालरदार भारी पंछे से घिरा हुश्ना, ओदनी . 
हैपाले तो कैसे ! एक उड़ती हुईं दृष्टि से वो विक्रम: को देखती और फिर 


द्छ 


“नीचे नजर किये चारपाई के निकट आकर दूध का मिलास विक्रम को थमाती 
और पंखा एक ओर रखकर ओडढ़नी भल्ली प्रकार ओढ़ते हुए; कहती-- 
४“कमबख्त रेशमी है ना, उहरती ही नहीं सिर पर, और तुम क्यों हँसते थे ! 
रिश्ते में बड़ी हैं तुमसे, क्या तुम्हारे सामने सिर ढकना जरूरी है !”? 

-- है तो जरूरी ही ।”? विक्रम हँसी दबाकर गम्भीर होने का प्रयत्न 
“करते हुए. कहता तो हसीना मुँह बिचका देती । 

-- कल तुम्हारे मैया की ओलादे होंगी तो कहना कि इनके सामने 
- भी सिर ढको; क्यों १?! 

कुछ देर बाद विक्रम दूध का गिलाव खाली करके हसीना को लौथता 
(हुआ कहता--/ भाभी अब मुझे चला ही जाना चाहिए, दिल्ली फिरंगी 
से लड़ने आ्राया था, न कि मेहमानी खाने ! ?! 

बस यही बात इसीना को बुरी लगती थी। ऊ्“ँकलाकर वह कहती 
>---“जो श्रादमी जान-बूभकर मरना चाहता हो भला उसे कोई केसे रोक 
'सकता है, जाश्रो भला मैं कौन होती हूँ रोकने बाली ! ?? 

शेज विक्रम यह कहकर इसीना को नाराज करता और फिर तुरंत ही 
मनाने उसके पीछे दौड़ता। 

हसीना कुए पर जाती तो विक्रम कुककर रस्सी पकड़ लेता, चूल्दे के 
"पाल जाकर बैठती तो विक्रम वहीं जा बैठता । हसीना मानों उसकी ओर न 
'देखने की सौगन्‍्ध लेकर लोडी हो । 

०» भाभी नाराज हो गई” क्या १”! 


--“लाओ पैर दबा दूँ ।?? विक्रम जेसे-ही पैरों के हाथ लगाता 
ऋसीना मुस्करा देती । 

--- “ना बाबा ना, ये जैँगलियोँ हैं कि लोहे की सलाखें, रहने दो 
मुझे अपने पैर नहीं तुड़वाने हैं ।? 

बस सुलइ हो जाती | 





कुछ दिन तो हनीफ साँक हाते 4] रहा | किन्तु पिछले सप्ताह 
से वह आधी रात करके आता था । हनीफ अब कहने-भर को ही हवलदार 
था, वेसे सूचेदार गुलाबशाह के युद्ध में मारे जाने के बाद उनकी हुकड़ी का 
नेतृत्न अब हनीफ के दी हाथ मैं था । 

मेरठ से आने के सप्ताइ-मर बाद ही एक घटना घटी, श्रंत्रेजीं की 
अनेकों श्न्ियाँ और बच्चे, जो भागते समय सेना के हाथों बन्दी बना लिये 
गये थे, सम्राट, द्वारा मुक्त कर दिये गये। समस्या यह थी कवि उन्हें कहाँ 
छोड़ा जाय ? सेना के अफसर और सेनापति मिर्जा मुगल बेग इस पक्ष मेँ 
थे कि समस्त बन्दियों को काश्मीरी दरवाजे के बाहर छोड़ दिया जाय । किन्तु 
हनीफ इस पक्ष में नहीं था, दो श्रन्य हवलदारों को साथ लेकर वह स्वयं 
सम्नाद्‌ के पास गया और सुझाव रक्‍खा कि बन्दियों को फिरंभियों के पड़ाव 
तक हमें सुक्षित पहूँ चाता चाहिए अन्यथा कैदियों को छोड़ ने का उद्देश्य ही 
व्यर्थ हो जाता है । 

सप्राद और सेनापति दोनों ने हनीफ़ का सुझाव स्वीकार किया । हनीफ 
अपने चन्द विश्वासों सैनिकों को साथ लेकर कैदियों को छोड़ आया, यह 
बात अ्रल्नग है कि उसने फिरंगी अफसरों से कोई बात नहीं की, केवल 
इतना हो कहा कि कुछ कैदी घायल हैं. और श्रमी वे भली प्रकार स्वस्थ 
नहीं हैं । उन्हें ठीक होते ही पहुँचा दिया जावयगा। 

तमी से सम्राट मो अक्सर इनीफ को चुल्लाकर कुशल पूछ लिया करते 
थे , औरे मिर्जा सुगल को जब से यह मालूम हुआ था कि हनीफ 
उस्मान खाँ का दामाद है तभी से वह छसे--'सूबेदार पूल्हा मियाँ! 
कहने लगे थे। किसु हनीफ खुश नहीं था, विकम से उसने कई बार 
गम्मीरता पूर्वक कहा था--'अगर हम लड़ाई द्वारे तो इसकी दजढ 
शहजादे होगे; जो बेसे तो फोज के अफसर बन गये हैं, लेकिन फाजी 
कायदे झाम सिपाही जितने सी नहीं जानते ।?? 

हनीक खुश नहीं था, क्रिस्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह उद।सीत 


8६ 


हो | उसमें अब मी वही साहस था, वही धैर्य था, जिससे प्रेरित होकर वह 
मेरठ से चला था। एक प्रतिशत भी उसने बहीं गँवाया, न भैये न साहस । 
आज भी हनीफ आधी रात के बाद हीं आया, किन्तु आज मुहल्ला 
सुनसान नहीं था ! वोकीदार की “जागते रहो” की श्रावाज के बजाय घरों की 
चहारदीकारी के श्रग्दर स्त्रियों के गानों का समाँ बचा हुआ था ) 

हनोफ ने बोठकखाने में प्रवेश किया तो वहां उसे केवल विक्रम हीं 
मिला, णो एक कोने में बेठा धीमी गति से सितार बजा रहा थां। 

-““जख्म सूख गया हैं भैया,अब हरा नहीं होगा ।” सितार एक ओर 
ख्लते हुए विक्रम ने कह्ा--“आ्राज फ़ौरन खाना नहीं मिलेगा, बेठों कुछ 
देर इन्तजार करना होगा।?? 

--“खाना मैं नहीं खारँँगा, मुझे भूख नहीं है |? 

--“वाह यह केसे हो सकता हैं । भाभी साहिषा जरा-जरा देरं बाद 
यहाँ एक छोटा-सा लड़का भेजती है जो मुझसे पूछता है 'मियाँ थितार 
बदाने वाले थाब, इथीना बुआ पृथ रही हैं आरा दायें या दरा देर और घूल 
लें ! देखा कितना ख्याल है भाभी साहिबा को तुम्हारा 

कप प्पूई कहाँ रू 999 

--“आज पहली बार बारिस हुई हैं, पड़ोस वाले घर में मूल रही 
हैं । खीर बनाकर रख गई हैं और कट्ट गईं हैं. कि जत्र वो श्रायेंगे तथ 
गर्म माल-पूड़े बनाकर खिलायेंगी |? 

--““ओर तुम, यानी: तुम मी श्रमी भूले ही बैठे हो १? 

--नी नहीं वो सवा सेर वाला लोदा दूध से भरा रक्‍्खा है | एक 
लोथा पिला गई थीं दूसरा रखकर कह' गई थीं कि “मियाँ साहबलादे 
बीमार होना, दूध ही ज्यादा मुफीद रहेगा तुम्दारे लिए." "०? |? 

--“तेरे सामने जबान खूब ख्लती है उसको !?? 

--“बिलकुल उसी तरह, जैसे तुस्दारे सामने कतई नहीं चलती [? 

---हुके कैसे मालूम कि मेरे सामने नहीं चलती ! ? 


श्र 


विक्रम हँसा-- 'हो सकता है एकान्त[में घलती हो, क्या कहा करती हैं १? 

इनीफ भी उत्तर में हंस दिया--“छोड़ भी क्‍या करेगा जानकर, अरे 
हाँ श्रब्बा मियाँ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं !? 

--“वे लाला लछुमनदास की हवेली में गये हैं वहाँ भी आज 
'बरसाती सत मनाई जा रही है |”? 

हनीफ ने पगड़ी उतार कर एक ओर रखते हुए कहा--“बस ठोक है 
“सबको बरसाती रात मनाने दो, आज सारे दिन बरसते पानी में बहुत 
-भाग-दौड़ करनी पड़ी है। मैं दो लेटता हूँ“? 

““मियाँ थितार बदाने वाले थाव''* ४ 

-- “ओ हो खबर लाने वाले शहजादे, श्रबक्ी बार तुम अपनी बुआ से 
वजाकर कह दो कि उनके भियाँ तशरीफ ले आये दें, वे फौरन आ जायें [?? 

* लगभग पाँच वर्ष का बालक जो बड़ी कठिनता से बेंठक के झँचे 
दरवाजे पर घढ़ पाया था कूदकर भाग गया। 

-- बेकार बुला रहे हो, आज वाकई मैं एक फिरंगी के साथ खाना 
खा आया हूँ । कुछ गोरो औरतें, जो घायल होने को वजह से अमी तेक 
'फिरंगियों की छावनी में नहीं पहुँचाई जा सक्नी थीं, श्राज छोड़कर ञआ 
रहा हूँ । वहीं छावनी में विक्टर साहब से मुलाकात होगई'***** ! 

--“ये विक्‍्टर कौन हैं १? 

---“अब्चा साहब के एक दोस्त हैं, में जिस दिन बेहोशी की हालत में 
तुम्हें यहाँ लाया था तब वे भी यहीं मांजूद थे। फिरंगो वे जरूर है 
लेकिन फौजी नहीं है | बहुत हो अ्रच्छे और नेंकदिल इन्सान हैं। जैसे ही में 
'कनेल को केदी सौंपकर चला वे आते मिल गये, ऐसी मुहब्बत से मिले 
मानों मैं उनकी ही ओलाद हूँ, मुझे और मेरे साथ के बारों सिपाहियों को वे 
छापने खेमे में ले गये । लाख मना करने पर भी सबको खाना खिलाया। साँफ 
हो रही थी में लौटना चाहता था। लेकिन वो तो मुझ पर ऐसे फिदा थे. कि 
'छोड़ते ही नहीं थे । अपने दामाद के खेमे में ले गये, वहाँ दामाद ओर 


न्‍ी 


द््प 


लड़की से मिलवाया, और मजेदार बात यह है कि विक्टर साहब की लड़की; 
तुम्हारी मामी की सहेली निकली ** |? 

“'ुनते हैं कि फिरगियों ने अपनी औरतों और बच्चों को' 
करनाल भेज रक्खा है ?? 

--हाँ, लेकिन विक्टर साहब्र की लड़की के पेर में कुछ चोट लग 
गईं थी, इसलिए, अभी यहीं है | वह भी हमारी केद में ही थी, देखा तो' 
पहचाना कि मैं ही तो उसे पहले फरंगी कैदियों के साथ छोड़कर आया 
था। सब्-कुछ है, परन्तु विक्रम यह सही हे कि दुनिया के पर्दे 
पर फिरंगियों-जेसी जल्लील कौम दूसरी नहीं है |? 

--““अरे वाह, अभी तो विक्टर साहब की तारीफ कर रहे थे, अचानक. 
ही ये नफसत का दौरा केसे पड़ गया १? 

---“बिक्टर साहबत्र तो घाकई फकीर किस्म के इन्सान हें, लेकिन 
बैंसे ये पूरी-की-पूरी कोम जलीज है । जानते हो विलायत में इन लोगों! 
ने क्या खबर फैला रक्‍्खी है ! छापे के अखबारों में छापा गया है कि 
हिन्दुस्तानी फीजियों ने उनचास फिरंगी कैदियों को, जिनमें औरतें और 
बच्चे मी शामिल थे, किले में कत्ल कर दिया |?? 

“श्र तुम कितने कैदियों को वहाँ पहुँचाकर आये हो ?? 

--“दो दफा करके इक्यावन केदी वहाँ पहुँच चुके हैं ।? 

बात बीच में ही बन्द हो गई, बैठक के बराबर घर वाले दरवांजे के. 
किवाड़े वम्द होने की आहट हुई | ॥ 

दूसरे ही छुण बैठक के शछुले दरवाजे का पर्दों हृटाते हुए. सहमी-सी' 
हप्तीना नें कक “में जरा »५* [723 

“'ऊूल रहीं थीं और मल्हार गा रहीं थीं |” हनीफ ने वाक्य पूरा 
किया । 

“- जी बो जेबुन्तिसा आज ही संसुराज्ञ ते आई है, मुई जबरदस्ती 

कड़कर ही गई ।?? धर. ए से स्थर से हसीना ने कहा | 


क्र 


६६ 


बर्रम ही हनीफ को हँती श्रा गई--“हसोना मैं तुमसे बह तो नहीं 
पूछ रहा हूँ कि क्यों गई थी 2?! 

--“ आइये खाना खा लीजिये |?” सम्तोंप की साँध लेते हुए हसीना 
जौली | 

-- “खाना तो री 

--“बस रहने दो ज्यादा नखरे मत किया कग।” खड़े होकर विक्रम ने 
हनीफ का हाथ खींचते हुए कहा--“/भाभो, यह अपना दूध का लोग भी 
लिये जाओ | अ्रव मुझे ज्यादा दूध नहीं भाता ।?? 

--“दूध तो पीना ही होगा, जब तक नहीं पियोगे खाना भी नहीं 
मिलेगा ।?? हसीना ने दृढ़ स्वर में कद्दा | 

--“नहीं मिलेगा तो न सही, आँख मीचीं श्रोर सुबह हुईं, 
छुबह खा लेंगे |? 

हाथ का अँगुटठा दिखाते हुए हसीना हँसी--“इस भुलावे में मत 
रहना, दूध नहीं पियोगे तो खाना सुबह भी नहीं मिज्ञेगा |? 

-+'अ्रच्छा तुम प्वलो में पिये लेता हूँ |?” 

--पीना है तो मेरे सामने पी लो, वरता साफ कह दो कि नहीं पीना 
है । तुमने अ्रमी मेरा श॒ुस्सा नहीं देखा है । मेरे गुस्से से अब्बा तक 
घबराते हैँ ।?? 

--“क्यों नहीं, जरूर घबराते होंगे; ये बड़े मियाँ तो देखो ना तुम्हारे 
शुल्से से थर-थर काँप रहे हैं |? दूध का लोटा उठाकर मुह से लगाते 
हुए, विक्रम ने कहा--“इनीफ तुम्हें तो सूबेदारी मिल गई है ना, हैरत 
की बात है, वरना तुम तो इक्लदारी के भी काबिल नहीं थे। अरब 
जरा भाभी को भी फौज की हवलदारी दिला दो। फिए देखना हवल्दारी 
'किसे कहते हैं, अगर एक-एक सिपाही के कान खींच-लींचकर छाज बराबर 
न कर दें तो क्टना'" र 

लजाकर हसीना भाग गई। 


कप 


दूध पीते हुए विक्रम की कमर में एक धौल जमाते हुए इनीफ ने कदा-- 
“परदूद कहीं का, श्रगर यह हवलदारनी न होती तो दीवाने-आम से 
उठाकर अंगूरी बाग मैं डाल दिया जाता, महीनों जख्म भरने में लगते 
और खुद नहीं खाता तो कोई पूछने वाला मी नहीं मिलता कि पेड मरा है 
या खाली |?? 

--“हूँ, बड़ा प्यार उमड़ रहा है, अच्छा चलो एक बार यह बात 
भाभी के सामने भी कह दो ।” दूध पीकर लोटा एक ओर लुढ़काते हुए 
विक्रम ने हनीफ की बाँह पकड़ी और खींचता हुआ अन्दर चौक में" 
ले गया । 

सामने हसीना ने चूल्दे की दबी हुई आँच जला ली थी ओर कढ़ाई 
चढ़ाकर अपना निश्चित श्रायोजन सम्पन्न करने के हेतु आटा घोल रही थी । 

--“हबलदारनी भाभी, जरा गौर से सुनों कि मैया कया कह रहे हैं !?” 
“इबलदारनी? ये शब्द विक्रम ने आज प्रथम बार कहे थे । हसीना का सिर 
नीचा ही रहा, किन्तु आँखें उठाकर एक बार विक्रम की ओर उसने देखः 
अवश्य लिया । 

हसीना की आँखों की भाष्रा विक्रम ने मद्धम प्रकाश में भी पढ़ ली।' 
हनीफ अपनी बाँह छुड़ाकर पास पडी हुईं चारपाई पर बैठ गया था। 

-- एसी-तैसी तुम्हारी हनीफ भैया! यह देखो तुम्दारी वजह से 
हमारी भामी रूठ गई।” छुलांग लगाकर विक्रम चूल्हे के निकट जा' 
पहुँचा-- “भाभी फँकनी दो, तुम्हारे चूल्हे की आँच जला दूँ |? 

किन्तु चूल्हे में ऑच खूब जल रही थी। हसीना लुपचाप अ्रपना 
काम करती रही | 

--/लाओ पाँव दवा दूँ ।?? 

--“दिल्ली बाले खुशामद-पतन्द नहीं होते )? घीमे स्वर में हसीना: 
ने कहा । 

--“जानता हूँ, बल जरा तुनकमिजाज होते हैं| देखो बात सुनो, 


धर 


अगर नाराज है तो साफ़ कहो कि मुझसे नहीं हनीफ सेया से नाराज 
हो, ओर नाराज होने की बात भी है। भला शरीफ आदमियों के घर आने 
का वक्त है ये;*"* "१ 

-- विक्रम काले रंग पर और कोई रंग नहीं बढ़ता |” घारपाई परे 
बैठे हुए. हनीफ ने कहा। 

- “और सुन लो, हमारी गोरी-चिट्टी भामी का काला रंग बता रहे 
हैं, सूम्रेदार |?” 

लाख होठों में दबाने का प्रयत्न किया हसीना ने, किस्तु मुस्कान दब 
नहों सकी । 

बायें हाथ से उसने बेलन उठाया--“अब्बा की कसम मैं मार बैठ गी । 
खैर चाहते हो तो यहाँ से उठकर चारपाई पर बैठ बाश्नों |” 

-- पहले दो-चार रसीद कर दी, फिर बांत करना | लातों के मूत 
बातों से नहीं माना करते |?” चारपाईं पर लेटते हुए इनीफ ने कहा | 

उत्तर में हसीना ने ब्रेलन यथा स्थान रख दिया | 

-- मैं ऊपर जाकर सोता हूँ ।?? मुँह फुलाकर विक्रम ने कद्दा । 

८.“ ओर मैं चूल्हे में पानी डाले देती हूँ ।? हसीना ने ई'ट का 
जवाब पत्थर से दिया। 

-- “तब दीक॑ है |” हनीफ ने भी लेगे-लेंटे ही स्वर-मैंनस्वर मिलाया--- 
“पं छावनी चला जाता हूँ |” 

किन्तु यह सत्र तो जबान की कसरत थी। न तो विक्रम ऊंपर जाकर 
सोया, न इसीना ने चूलहे में पानी डाला, और न ह्वी हनीफ छावनी गया । 
बल्कि हसीना और विक्रम को लड़ता-भंगड़ता छोड़कर उसने आराम से 
नाक बजाना आरम्भ कर दिया। 

कुछ समय बाद विक्रम ने दनीफ की जगाया--“डठो भई खाना 
खा लो? 

जमुहाई लेता हुआ्आ इनीफ उठा--“तुम दोनों की लड़ाई खत्म 


कि 


। 95 

-- “लड़ाई ? केसी लड़ाई ? भाभी हम दोनों को कमी लड़ाई भी 
हुई थो क्या ? अरे समझा, भैया ने सपना देखा होगा 7? 

दोनों हाथों मैं दो थाल लिये विक्रम के निकट्ट खड़ों हसीवा मुस्करा 
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दौ। 
--“खुदा बचाये ऐसे बेहया इन्सानों से |? हनीफ ने कहा। 


दे 

दिल्‍ली की शहर पनाह से लगभग एक मील दूर 3त्तर-पश्चिम की 
दिशा मैं अंग्रेजी सेना पहाड़ियों के पीछे पड़ाव डाले हुए. थी । 

सेना के डेरों से तनिक हटकर विक्टर की श्रपनी छोटी-सी झोपड़ी थी । 
एक साधारण बिस्तरा जमीन पर ब्रिछा हुश्रा था, जिस पर विक्टर बेहोशी 
की नींद सो रहा था। कुछ कपड़े एक कोने में पढ़े थे, इसके अतिरिक्त 
सारी मँपड़ी मैं पुस्तकें और कागज ही अस्त-व्यस््तं बिखरे पड़े थे । 

ऑंपड़ी के सामने से एक पतला-दुषला नंगे सिर सैनिक दो धोड़ों की 
लगाम एक द्वाथ से पकड़े घोड़ों के आगे चलता हुआ जा रहा था कि ठीक 
मॉंपड़ी के दरवाजे के सामने रुककर उजडु अंग्रे जी में चिल्लाया--“चाचा 
विक्टर १35 


--*चाचा विक्टर !?? 
विक्टर ने आँखें खोलीं, उठ रहा था कि सैनिक फिर चिल्लाकर 
बोला-- बाचा विक्टर सलाम !?? 
“सलाम टोनी*'**** 
“चाचा तुम तो सूरज निकलने से दो घंटे पहले ही उठ जाया 


३ 


करते हो, आज तो सूरज भी निकल चुका |”? 

विक्टर उठकर पुश्राल के तिनके वस्त्रों से झाड़ता हुआ बोला--/दर 
असल टोनी, रात को दो साँपों ने श्राकर मुझे घेर लिया और पूरे दो घंटे 
लक लगाकर मुझे घेरे रहे |? 

करे ईश्वर" ' ****]?” प्वॉफकर दो कदम पीछे हट्ते हुए टोनी 
नामक थुबक सेनिक घोला-- “थे जगह ही बहुत खतरनाक है चाचा, यहाँ 
से तुम आज ही अ्रपनी झोपड़ी हटा लो । दोनों साँप फिर आज रात को झा 
सकते हैं ११ 

-- हैँ ***वे दोनों तो मर गये बेचारे |”! 

“-“मर गये ।” टोनी ने सनन्‍्तोष क) साँस ली--“किधर हैं, चाचा 
'किघर फेंका ।?? 

-- “अभी तो नहीं फेंका है। देखना हे तो अन्दर आकर देख लो, इन 
"कितात्रों के नीचे दबे हुए हैं ।!? एक ओर दस पन्द्रह एस्तकों के ढेर की 
ओर संकेत करके विक्टर ने अपना बिस्तरा लपेटकर एक श्रोंर रखते हुए 
सुड़कर दरवाजें की श्रोर देखा | टोनी जिशासापुर्ण दृष्टि से पुस्तकों के ढेर 
की झोर देख अवश्य रहा था किन्तु वहीं-का-बह्दीं खड़ा था।?? 

-+“शआ्ाश्रो टोनी अन्दर आभ्रो, लगामें छोड़ दो। फोज के संधाये 

, हुए घोड़े भागा नहीं करते |!” टोनी का हाथ पकड़कर अन्दर खींचते हुए. 
विक्टर मुस्कराये--“किताबें हटाकर देखो, खूबसूरत जोड़ा है ? 

-- नहीं चाचा ! खतरनाक खेल नहीं खेलना चाहिए, हो सकता सिर्फ 
जख्मी ही हुआ हो शौर तुमने मरा तमभकर द्वाब दिया हो |” सुस्कराकर 
अपने भय की छिपाने का ब्यथ प्रयत्न करते हुए, टोनी घोला-- साँप रेगने 

वाला कीड़ा है, इसलिए, सब जानवरों से ज्यादद बेवकूफ होता है |****** 
'और खूँखार भी |? 

विक्‍्टर हँसा--“बहुत बुद्धिमान हो थेनी, तुम्हें सेनिक होने की बजाय 
'पालमिस्टेरियन या पांदरी होना चाहिये था |?” पुस्तकों का ढेर हाथ से एक 
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ओर ढेलते हुएए विक्टर कह रहा था-- “तुम कहते हो अबकी वार छुट्टियों" 
पर जाओगे तो रोज़ी से विवाइ करोगे, किसान की बेटी हे और तुम्हें पसन्द 
करती है, लेकिन मैंने सुना है कि अधिक बुद्धिमान तौजवानों को अक्सर 
किसानों की लड़कियाँ पसन्द नहीं करती ।?? 

तनिक पीछे हृटकर शर्माते हुए ठोनी ने कहा--“में तो कोचवान हूँ 
घाचा, कोचवान साधारण आदमी"! 

किताओों के ढेर के नीचे से दो मृत काले साँदोँ को द्यथ से खींचते हुए 
विक्टर ने पूछा--“डक क्यों गये ।?? 

--“बहुत खतरनाक हैं, असली कोबरा नस्ल है |” विक्टर को उठता 
देखकर गेनी शीघ्रता पूर्वक मोंपड़ी से बाइर आकर घोड़ों की लगाम पकड़ «- 
कर खड़ा हो गया । 

विक्टर दोनों मूत्र साँगों को हाथ में लखकाये झोपड़ी से बाहर आया 
तो टोनी फिर बोल उठा---इम्हें कम्पनी-क्माण्डर के सामने ले जाओो 
साचा (?? 

-+ “ओर कहूँ कि वे इन्हें सोचे लन्दन भेज दें |” हँसते हुए पूरी 
शक्ति सह्दित साँगों को दूर फ्ेंडते हुए उसने कहा--“चलो, करनाल 
घचलोगे ना १? 

-+ हाँ, तुम भी चल रहे हो क्‍या??? 

“नहीं, आज शायद मेरिया जायगी आझो !?? 

कुछ दूर तक दोनों साथ-साथ चलते रहें, तत्पश्चात्‌ टोनी दोनों धोड़ों 
को नीचे सड़क की ओर ले गया, और विक्टर मुड्कर अपने दामाद लैफिथ- 
नेण्ट ब्रिस्टी के खेमे की ओर चला । 

ब्रिस्दी के लेमे के अन्दर दो सैनिक बिस्तरा तथा अन्य सामान बाँध रहे ' 
थे। बाहर एक स्त्री और एक पुरुष खेमे के निकट बने छोटे-से मचान पर 
बैठे थे । 

सैनिक वर्दों से सुसज्जित युवक पुरुष बिक्टर का दामाद ब्रिस्दी और' 
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उसके निकट बेठी दुबली-मी युवती विक्टर की पुत्री मेरिया थी। 

विक्‍्टर को देखते ही ब्रिस्टी मुस्कराता हुआ खड़ा ही गया। टोपी उत्तार-* 
कर उसने विक्टर का अपिवादन किया । किन्ठु मेरिया ने जैसे ही विक्टर 
को देखा उसके धीरज का बाँध टूट गया। उसकी आँखों से टपन्दप आँस .. 
गिरने लगे। रोंती हुईं वह पिता से लिपट गई। 

--““बीरज रखो बेटी, धीरज रक्खो | करनाल कोई दूर थोड़े ही दे। 
जब भी इच्छा हो पत्र भेज देना, मैं तुम्हारे पास आ जाझे गा |? 

किन्तु विक्टर के शब्द मेरिया को सांखना नदें सके। आँसुओं से 
विक्टर का वक्त मिंगोते हुए मेरिया बोली--“पिताजी श्रव शायद मैं न 
बच सकूँगी |? 

-.“हुत पगली, तुमे हुआ कया है ! पैर तेरा ठीक हो ही गया है। 
कमजोर अवश्य हो गई है, करनाल में निश्चित होकर रहेगी तो स्वस्य भी 
हो जायगी। बेटी, अपने माग्य की सराहना कर कि तू हिन्दुस्तानी दुश्मनों 
के बीच घिरी थी, और इसलिए बच भी गई। श्रन्यथा कौन बाने क्या 
होता। चल, चल बेटी !” 

मैरिया के आँसू पोंछुकर विक्टर सद्दारा देकर मेरिया को लेकर चला, 
5 ब्रिस्टी था और उससे पीछे बिस्तरा तथा श्रन्य सामान उठाये दो' 

निक | 

योनी गाड़ी जोत चुका था। अ्रन्‍्य यात्रियों मैं दो स्त्रियाँ और थी तथा: 
एक पत्रवाहक सैनिक था। मेरिया का रोगा अ्रभी तक जारी थीं, बार-बार 
बह गाड़ी से उतर आती थी । अ्रन्त में कदण दृश्य का उपसंदर ठोनी ने: 
किया, 'चाबुक को एक बार हवा में फटकारते हुए, श्रादत के अनुसार 
चिल्लाते हुए उसने कद्दा--(“अब बैठ जाओ मेरिया बहन, देर हुई जा रही 
है |” और जैसे ही मेरिया ने गाड़ी पर पैर रखा घोड़े को हाँकते हुए। 
बह बोला--““चाचा शाम से पहले द्वी लौटकर मैं तुम्हें मेग्या बहन के: 
सकुशल पहुँचाने का समाचार दूँगा। सलाम लेपिटनेण्ट ।!? और दोनों” 
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मेँ से किसी को भी कुछ कहने का अवसर दिये बिना ही उसने तेज गति 
'से गाडो हॉँक दी |?! 
ब्रिस्टी, जो पत्नी के बिछोह से रआँसा-सा हो गया था; श्वसुर के 
सामने अपने दृढ़ चित्त होने का प्रमाण देता हुआ सुस्कराया, बोला--- 
“#फत्त कमाण्ठर जनरल बरनार्ड आपको याद कर रहे थे, भ्राज किसी समय 
-उनसे मिल लीजियेगा ।?? 
-- हूँ अच्छा, तो फिर कोई काम करने से पहले उन्हींते मिल 
'लैना उचित है, में श्रमी जाकर मिले लेता हूँ ।?” 
--“अ्रगर अभी चल रहे हैं तो चलिये, मैं मी उधर चल ही रहा हूँ |?” 
विक्टर और ब्रिस्टी दोनों ही कमाण्डर जनरल के कैम्प की ओर चले 
दिये । बीच छावनी में जनरल के कई खेमे थे । 
खेमे के निकट पहुँचकर त्रिस्टी की कमर थपथपाते हुए. विक्टर 
'बोला--“जाओ लैपिटनेणट जनरल को मेरे आने की सूचना दो |?” उत्तर 
मेँ ब्रिस्टी मुस्कराया विक्टर अक्सर ब्रिस्टी को लेफिटनेश्ट ऋटकर ही सम्बो- 
'घित करते थे, और ब्रिस्टी श्रभी तक अपने शबसुर के इस सम्बोधन का 
“आदी नहीं हो पाया था। 
ब्रिस्टी खेमे के श्रन्दर चला गया | कुछ द्वण बाद श्राकर बीला-- 
“आह ये |?? 
अन्दर जाकर विवटर ने देखा कि कमाण्डर जनरल कोने में टंगे नकरो 
पर दृष्टि गड़ाये देख रहे हैँ। क्षण-मर विकटर ने प्रतीक्षा की कि वे स्वयं ह। 
सह फेरकर इधर देखें, किन्त कुछ चक्षुण बाद उसने स्वयं ही कहा-- 
#कमारडर जनरल नमस्कार !? 
अधेड़ उम्र के और सैनिक के कद से तनिक छोटे दढ़ियल कमाणडा 
ज्ञनरल बरनाड नवशे से दृष्टि हथकर नम्न स्वर में बोले---'नमस्कार मिस, 
विकटर बैठिये !? 
आदेश पाकर विक्टर एक कुर्सी पर बैठ गया। दूसरी कुस 
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बेटते हुए. बरनाद ने एक ओर सैनिक ढंग से सीधे खड़े ब्रिस्टी को श्रादेश 
विया--“लैफ्टिनेंण्ट मैंने आर लिख दिया हैं, चार तोपें पहाड़ी से नीचे 
उतरवा वो |?! 

त्रिस्टी सलाम करके खेमे से बाहर चला गया! 

“-“ मिस्टर विक्‍्टर |” लेब से एक बड़ा पीला लिफाफा निकालकर 
विक्टर की ओर बढ़ाते हुए. बरनाई ने कहा --“यह आपके समाचार शायद 
डाक-विभाग ने गयबर जनरल के आफिस में भेजे होंगे। वहाँ से यह 
आपके पास लौटे हैं, इनके साथ ही मेरे नाम भी एक आदेश था,कि, 
आपको हिदायत दूँ कि आप भविष्य में ऐसे समाचार इंग्लैंड न भेजें। 
अन्यथा डाक-विभाग की यह अधिकार होगा कि वह उन्हें नष्ट 
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बिक्‍्टर ने लिफाफा खोलकर देखा उसमें विक्टर द्वारा लिखा हुआ” 
एक समाचार था, जिसमें इंग्लैंड के अखबारों में प्रकाशित इस सर 
कारी समाचार का खणडन किया गया था कि विद्रोही हिन्दुस्तानी सिपा- 
ढ़ियों ने <नचास भरे कैदियों का, जिनमें स्त्रियाँ ओर बच्चे मी शामिल थे, 
निर्मम वध कर दिया है। इस समाचार मैं विक्टर ने लिखा था कि 
“दिल्‍ली से जब अंग्रेजों को सामूद्दिक भगदड़ सची उस समय ये पुरुष-स्त्री' 
ओर बच्चे हिन्दुस्तानी सेना द्वारा बन्दी बना लिये गये थे । इस दोर मै ब्रिटिश 
फौजी अ्रधिकारियों ने दिल्ली से दूर बेंठे-वैंठे ही यह अटकल लगा ली कि 
बस्दियों का वध कर दिया गया होगा। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा संख्या 
का श्रतुमान भी गलत लगाया गया। भगदड़ के क्षेत्र में इक्यावन श्रग्नेज 
स्त्री-पुरुप श्रोर बच्चे बन्दी बनाये गये थे, जिन्हें सम्राट की श्राज्ञा से लाल 
किले में सिर्फ नमरबन्द खखा गया | दिल्ली की पद्नाड़ियों के निकट अंग्रेजी 
छाती स्थाण्ति होते ही उनमें से चालीस कैदी छावनी को सौंप दिये गयेः 
हैं और बाझो ग्यारह के बारे में यह श्राश्यासन दिया गया हैं कि भगदड़ 
के समय वे घायल द्वो गये थे, चलने-फिरने के योग्य होते द्वी तुर्त यहाँ: 
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“पहुँचा दिये जायेगे। यह महानता केबल हिन्दुस्तानियों में ही है कि बिना 
"किसी प्रकार की युद्धबन्दी श्रथवा समझौते के उन्होंने कैदियों को इस 
अकार छोड़ दिया है। यूरोप के सम्पूर्ण इतिहास में ऐसा उदाहरण नही 
मिलेगा ।? 

इसके श्रतिरिक्त लिफाफ़े में विक्टर का एक लेख भी था, जिसका 
शीर्षक था 'दिल्ली के युद्ध का प्रथम श्रध्यायः इस लेख में विकटर ने एक 
श्र भगदड़ में शहरपनाह दिल्‍ली से लेकर करनाल और अम्बाला तक 
पहुँचने में ब्रिटिश प्रजाजनों को जो विपतायें मेलनी पड़ी थीं उनका वर्शन 
किया था | दूसरी श्रोर मेरठ और दिल्ली के साधारण सेनिकों की वीरता की 
वारीफ करते हुए. विक्‍्टर ने उदाहरण देकर यह सिद्ध किया था कि नेतिक 
प्रित्र एवं उच्चतम मानवीयता जेसी इन साधारण परिवारों में उत्पन्त 
हुए सैनिकों में हैं, वेसी इंग्लैंड के अ्मिजात वर्ग में भी नहीं मिल 
सकेगी । 

एक बार समाचार श्रौर लेख पर दृष्टिपात करते हुए. विक्टर ने 
पूछा--'कप्ाणडर जनरल आपने यह सब पढ़ा है (? 

--हाँ मिस्टर विक्टर, कल बब यह लिफाफा श्राया तो मैं अपनी 
"उत्सुकता नहीं दबा सका, मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने यह 
सब पढ़ लिया हैं ।” गम्भीर ख्वर में बरनाड़े ने उत्तर दिया | 

--“अगर आप आशा दें तो एक सवाल मैं आपसे पूछना 
'चाहूँगा ४? 

बरनार्ड ने सिर ह्विलाकर स्वीकृति दी। 

--“मैंने जो कुछ भी इसमें लिखा है क्या वह भूठ हैं !?” 

--“ब्यक्तिगत रूप से मैं कहूँगा कि आपने इसमें जो-कुछ लिखा है 
“बह सच है किन्तु इसके साथ ही एक फ्रोजी अधिकारी के नाते यह भी 
'कहूँगा कि आज जब हि ब्रिटिश सेवा यहाँ जोवन और मृत्यु के बीच अ्रपने 
दिन बिता रही है, हिन्दुस्तानियों की तारीफ़ों से मरे हुए लेख श्रौर समा- 


उ्छ 


“चार इ ग्लेंड की जनता तक नहीं पहुँचने चाहिएँ । आ्राज हमारा और पूरी 
ब्रिटिश सेना का हित इसीमें हे |? 

“बड़े खेंदः के साथ मैं कमांडर जनरल को याह यद दिलाना चाहूँगा 
कि मैं भी ब्रिटिश प्रजाजन हूँ, ब्रिटिश प्रजाजन होकर ब्रिटिश-प्रजा का श्रह्ित 
'वाहूँगा ऐसी बात मेरी कल्पना से भी बाहर है। श्रलबत्ता यह सही है कि मैं 
यह आवश्यक नहीं समभता कि ब्रिटिश प्रजाजन होने की यह शर्ते भी है 
कि हिन्दुस्तानियों का बुरा चाहा जाय। हिन्दुस्तानियों ने हमारे देश के स्त्री, 
पुरुष ओर बच्चों को सुरक्षित हमारे पास पहुँचा दिया, और हम उन्हें 
हत्यारे ही कहते रहें, क्‍यों ! इससे. ब्रिटिश प्रजा, त्रिटिश सम्राशी, और 
'कम्पनी सरकार को क्या लाभ होगा ??? 

“-- मुमकिन है कोई लाभ न हो, सचमुच मिस्टर विक्टर मुझमें राज- 
-मीतिक ज्ञान नहीं है'। किन्तु श्राज हमारे राजनीतिश अगर ऐसा कहने में 
"हीं श्रपना हित देखते हैं तो मैं प्रतिसेध की आ्रावश्यकता नहीं समभता, सच 
जात छिपी नहीं रह सकती। कल्ल परिस्थिति अ्रनुकूल होने पर मैं या आप 

“स्थयं दी सच बात प्रकट कर सक्रतते-हैं (? 

विक्टर ठहाका मारकर हँस पड़ा--“आ्राज की अ्रपेकज्ञा ओर कल्ल का 
विश्वांस-बहुत भयंकर बात है कमाए्डरे जनरल, कौन कद सक्रता है कि कल 

"क्या होगा, दो सकता है कि हम दोनों, जो इस कठोर सत्य से परिचित हैं, 
“उस समय से पहले ही चिर-निद्रा में सो जायें जंब कि सत्य को प्रकट करने 
'की श्रभुकृल परिस्थिति उत्पन्त हों । हों, सकता है कि आपके कथित कल 
'के आने से पहले ब्रिटिश जनता नग्ब सत्य को जान' ले और हमें भूठा 
और बेईमान-जेसी पदवियों से सुशोमित करें, हों संकेतों हैंकि हमारे विश्वास 
"के प्रतिकूल हमारे भाग्य में पर्यंणय' लिखी हो, तंब' इमें भारतीय इति- 
नवासकार' क्या कहेंगे, हमारे राष्ट्र को हमारी जाति /कों, अगर उन्होंने 
अभनैतिक, पतिंत श्रौर और मनुष्यतां हीन कह तो हमे केसें'उसका प्रतिरोध 
न्कूर सकेंगे |? 


बज 


--- निश्चित रूप से उसका प्रतिरोध कर सकेंगे |? हृढ़ स्घर में बर> 
नार्ड ने कहा--- इसलिए कि दम हिन्दुस्तानी जाति को प्रगति की ओर 
ले जा रहें हैं। इससे भी बढ़कर हमें दिल्‍ली को जिससे अक्सर पूरे 
हिन्दुस्तान का भाग्य बचा रहता है एक भीषण आप से मुक्त करने के पुण्य 
लक्ष्य को सामने रखकर लड़ रहे हैं। वह आप दे लाल किला और उसके. 
रहने वाले । मिस्टर विक्‍्टर, पूरी दुनिया में ऐसे पतित और व्यमिबारी 
व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे, कितने कृतष्न और पतित हैं वह लोग आप! 
कल्पना भी नहीं क्र सकते ००9० ०००७% 93 

विक्टर दोठों-ही-होठों में मुस्करा दिया | .बरनार्ड अपनी धुन में कहे: 
जा रहे ये--“आज से पचास से भी अधिक वर्ष पहले जब लाड लेक: 
यमुना नदी पार करके दिल्‍ली के इस मनहूस किले में प्रविष्ठ हुए. उस 
समय उन्होंने दया करके अन्घे तथा निर्बल नामधारी बादशाह शाह आलमः- 
को दया प्रदान को, बैंठे-बरैठाये उसे एक लाख रुपये महीने की पेंशन दी,. 
तथा कम्पनी की सेता द्वारा बिज्ित बड़ी जागीर भी दी |?! 

--“यह मैं सब-कुछ जानता हूँ, कमाण्डर जनरल [” कठ्वा भरे स्वर: 
में विक्टर बोला । 

--“यह इतिहास की बात है, आप श्रवश्य जानते होंगे, किस्तुः 
आप यद्द नहीं जानते दोंगे कि शाह आलम $ युग से लेकर आज तक किले, 
का वास्तविक जीवन क्‍या है ! किले में स्थित महल के भीतर उच्न श्रेणीः 
के कालीन और मेली-कुचेली चटाइयाँ साथ-साथ दृष्टिगत होती हैं, यहाँ 
सैकड़ों नवयुवक और नवयुवतियाँ निरथथंक जीवन व्यतीत करती हैं। संक्षेप 
में नवयुवक्त और नवयुवतियाँ व्यभिचार में व्यस्त रहते हूँ ओर बूढ़े और" 
बूढ़ियाँ पड्यंत्र में | जरा एक ऐसे जीवन की कल्पता कोजिये जहाँ अमा- 
नवीय भावनाएँ प्रत्येक्त सम्भावित रीति से उत्तेजित की जाती हाँ | यक्नीक', 
मानिये मिस्टर विक्टर पतन के ऐसे उदाहरण यूरोप के निम्नतर चकलों मेँ! 
भी नहीं मिलेंगे |?? 


छर्‌ 


एक क्षण चुप होकर जिक्टर के चेहरे पर दृष्टि गड़ाते हुए, बरनाड ने 
नकहना जारों रखा--“जहाँ नियम-पालकता न हो वहाँ नैतिक आचरण 
कभी भी श्रच्छी दशा में नहीं रह सकता, किन्तु किले के महल में व्यमि- 
प्यार, हत्याकाश्ड, विष-प्रयोग और यंत्रणा देकर मारने की घढनायें नित्य 
की आम बातें हँ। बादशाह के महल की सीमा में अपराध-कला में दक्ष 
बनाने वाली श्रध्ययन शाला खूज उन्नत अ्रवस्था में हैं | पहलवान, मसखरे 
'माघने वाली ओऔरतें, जो कामाम्ति को उत्तेजित करने के लिये नंगी 
'नचाई जातो हैं। प्रड्यंत्र वहाँ के जीवन का प्रमुख अज्ञ हैं, पत्नियाँ 
'पतियों के विरुद्ध षड़्यंत्र सचतो हैँ, रखेलियाँ ब्याहता स्त्रियाँ, और मातायें 
थुन्नों के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लेती हें | स्त्री-पुरष सुन्दर लड़कियों के लिये 
'वूर-दूर प्रदेशों की खाक छानते फिरते हैं ताकि महलों में उन्हें कथित 
शहजादों की काम-वासना-तृष्ति के लिये प्रस्तुत किया जा सके ) दुष्द्तो के 
ऐसे केन्द्र में सभी कुछ संभव है मिस्टर विक्टर, किन्तु मूर्ख हिन्दुस्तानी 
इस किले की, किले में रहने वालों को ईश्वर के समान पूजते हैं। अज्जरेज 
जाति को इस वात का गर्व है कि वो इस शर्मनाक परम्परा का अन्त करनें 
-की दिशा में परयत्नशोल 

---“यह हुईं दिल्‍ली कं शापमुक्त करने की कहानी ।??विक्‍्टर नें कह्दा- 
“जो विगत पचास वर्षों से पूरे इंगलैण्ड में ईस्ट इॉण्डया कम्पनी के 
भागीदारों द्वारा दुदरराई जा रही है, और जिसे संक्षेर्र में किन्तु अरभावशाली 
ढंग से आपने भी हुद्दग दिया हैं। किन्तु कमाण्डर जनरल, जिस प्रहार 
आपने यह कहानी कही है ''“'इंगलेरड का प्रत्येक नागरिक जानता है ' 
"कि जब कोई व्यक्ति इस प्रशार इस कहानी का दोहराये ते! उसका क्‍या 
उद्देश्य होता है। मैं मी जानता हूँ जानता, हूँ इसीलिये एक सवाल 
'पूछुता हूँ कि इंस्ट इण्डिया कुम्पनी-जेसी व्यापारिक संस्था क्यों दिल्‍लो को 
शाप मुक्त करता चाहती है। क्या ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा निर्मित 
डस देश की शासम-व्ययवस्था केवल कम्पनी के मुनाऐ के इष्टिकोण से बहं 


झश्‌ 
बनाई गई हे 9? 
#शायद मुनाफे के लिए ही यहाँ की शासन-व्यवस्थां बनाई गई 
हो, किन्तु कम्पनी द्वारा अनेको कार्य इस देश के वासियों के द्वित मैं भी किये 


-+“एक दम गलत, ईल्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टर इतने परोप- 
कारी नहीं हैं मैं जानता हूँ | कम्पनी की सेना एक के बाद एक प्रान्त फतह 
करती गई ओर निरंकुश शासकों की सत्ता अपने हाथ में लेती गई। 
किन्तु इससे प्रजा को क्या लाम हुआ ? उनको सीधी-सादी न्पाय-व्यवस्था 
को आपने चौपट कर दिया । विज्लासी और निरंकुश हिन्दुस्तानी शासकों 
की लूट की एक सीमा थी किस्तु हमारी जाति ने इस लू८-खसोट को रबर 
के गुब्वारे की तरह बेहिसाब बढ़ाकर सीमाहीन दर दिया है |” 

बरनार्ड की तक-शक्ति अब शायद सम्राप्त हो गई थी, इसीलिए 
उसने बात को समाप्त करना चाहा-“'ूँ ही सही, यद्द बात तो आप 
मानेंगे ही कि यह सब प्रिटिश जाति को सम्पन्तता के लिये ही किया: 
गया है |? 

“जी नहीं, यह कुछ लोगों ने केवल अपनी श्म्पन्नता के लिये 
किया हे |?? विक्टर मुस्कराया--कमाण्डर जनरल, [हिन्दुस्तान मैंने अपनी 
ऑँलों से देखा है, ईस्ट इंडिया कम्पनी के डायरेंक्टरों के देश में उत्पन्न 
हुआ हूँ इसलिये उन्हें भी जानता हूँ । यह भी जानता हूँ कि इंगलैड में 
इन कुबेर के होते हुए भी इंगलेए्ड की जनता का एक बहुत बड़ा भाग 
दोनों समय पेट-मर भोजन मां नहीं जुशा पाता है |?? 

विक्टर से पार पाना कठिन है, यही लोचकर बरनार्ड चुप हो गये | 
अलबत्ता वह यह जताने के लिये मुस्कराते अवश्य रहे कि विक्टर की बातों 
का उन्होने बुग नहीं भाना है| 

बात समाप्त करते हुए विक्टर ने कहा--“आपका बहुत समय व्यथी 
!क्या | क्‍या कलम, दवात ओर कागज मिल सकेगा !? 


रे 


एक सैनिक द्वारा बसनाई्ड ने सब वस्तुएँ मैंगवा दीं। विक्‍्टर ने 
सम्पादक के नाम अपना स्याग-पत्र लिखा ३-- 
“सम्पादक महोदय, 

चूँ कि हिन्दुस्तान से निष्पक्ष समाचार भेजना अब सम्भव नहीं है 
इसलिये मैं श्रबः आपका विशेष सम्धाददाता बना रहना आवश्यक नहीं 
सममता ।*--विक्टर |?? 

कागज बरनाड की ओर बढ़ाते हुए विक्‍टर ने पूछा--'क्या यह पत्र 
इंगलेण्ड जा सकेगा ।!? 

-- अवश्य जा सकेगा, में इसमें कोई शब्द आपत्तिजनक नहीं 
देखता |? 

विक्टर ने बरनाड ते कागज लेकर उसे तह करके, ऊपर पता आदि 
लिखकर पुनः बरनार्ड की ओर बढ़ाते हुए कहा--“तब आप इसे अपनी 
डाक के साथ ही मित्रवा दीजिएगा। ब्रिटिश फौज, गवर्नर जनरल तथा 
आपकी कृपा से मेरी चालीस पौंणड की मासिक आमदनी आज से समाप्त 
हो । 97 

हाथ उठाकर मौन अभिवादन करके बिना उत्तर की प्रतीक्षा किये ही 
विंक्टर खेमे से बाहर चला आया | 


आर] 

--“बेंटे | अहलै-हिन्द में एक दिन त॒म्ह्याग नाम सूग्ज और चाँद की तरह 
चमकेगा ।? इस आात्मीय आशीप सहित विक्रम की एक सितार भेंट करते 
हुए उस्मान खाँ ने उसे आदेश ढिया क्रि---“रियाज्ञ करना मत छोड़ना |? 

हसीना, ज्ञों कई दिन से विक्रम के वापस लश्कर में जाने की रट लगाये 
अने के कारा से ह फुलसये रही थी, विक्रम के चर्ण-स्पर्श करने पर 


मछ' 
आशीष तो न दे सकी केबल इतना ही कह पाई कि--“देवर जी साफ कहे 
देती हूँ कि रोज शाम को अपने भाई को साथ लेकर यहाँ आना होगा। 
जिस दिन जञान-बूभकर न श्राओ, उस दिन अपनी भाभी का मरा मुह. 
देखी |?! 

इस प्रकार आशीष से लेकर स्नेह सम्बन्धों की सौगन्ध के बन्धनों तक 
में बंघकर विक्रम लगभग पौने दों मास तक हनीफ की ससुराल की मेह- 
मानी खाकर फिर अपने कार्य-छ्षेत्र में आ गया | 

दिल्‍ली का स्वाधीनता-संग्राम- घिसट रहा था, शहजादों के अनुभवद्दीन 
सैन्य संचालन के कारण आम सिपाहियों में गहरी निराशा थी। स्वयं 
सेनापति मिर्जा मुगल के नेतृत्व मैं बुन्देलों की सराय पर अ्रंग्रेजों पर आक्र* 
मण किया गया, कई सो हिन्दुस्तानी श्रंग्रेंजों को बहाँ से हटा भी नहीं 
पाये। दूसरी इससे मी अप्रिय घटना हिएडन नदी के किनारे घटी, वहाँ 
की कमान शुहजादे मिर्ना श्रबूत्कर के हाथ में थी। नाजों में पले शहजाएे - 
तोपों के धमाकों की श्रावाज को सहन न कर सके ओर सेना को दुश्मन के. 
सामने खड़ा छोड़कर स्वयं वहाँ से भाग आये। 

दिल्‍ली के उत्तर-मैं स्थित काश्मीरी दरवाजे के सामने अस्त-व्यस्त 
कुदतिया बेगम के महल के निकट अ्ंग्रजों का अस्थायी तोपलाना दिनों दिन 
स्थायी होता जा रहा था । 

यह परिस्थिति थी, : किन्तु स्वाधीनता के सैनिकों ओर समर्थदों का 
हृदय अब भी अन्त में विजय-कामना से निराश नहीं था। 

दोपइर को जब मिर्जा मुगल अपने .फौजी पड़ाव वाले खेमे में तशरीफ 
लाये तब इनीफ विक्रम सहित वहाँ पहुँचा। अ्रभी वह विक्रम का परिचय 
दे ही रहा था कि हसन अस्करी ने खेमे में प्रवेश किया | 

हसन अस्करी के सम्मान में मिर्जा मुगल आसन छोड़कर खड़े ही 
गये। इनीफ ने भी अस्करी का सैनिक ढंग से अभिवादन किया | मि्नौ' 
और हनीफ की देखा-देखी विक्रम ने भी हसन अ्रस्क्री का अ्रभिवादन किया । 


। 


विक्रम मन-हो-मन सोच रहा था कि यह साधु निश्चित रूप से कोई प्रभाव- 
शाली व्यक्ति होगा। तभी तो सेनानायक मिर्जा भी उसके सामने नत 
मस्तक हैं | 

कुछ क्षण टकटकी बाँघे विन्ित्र मुख़-मुद्रा में हसन श्रस्करी विक्राप्त 
को गौर से देखता रहा । मिर्जा मुगल ने समझा कि शायद वह सम्देहवश 
ऐसा कर रहा है | 

--“पीर साइब, यह हवलदार बड़ा द्ोनद्वार सिपाही है | बेचारा 
मुद्दीम के पहले दिन ही एक फिरंगी अफसर के दह्वा्थों घाव खा गया 
था 8०००७ ० » + * । 99 5. 

--“जानता हूँ ।?” गम्भीर स्वर में हसन ने कहा--“ओऔर यह भी 
जानता हूँ कि शहरपनाह दिल्‍ली में आकर जंगे-आजादी की रोशन शमा 
जलाने वाले मेग्ठ के बहादुर सिपाहियों में यह पहला बहादुर था जिसने 
सबसे पहले दिल्‍ली की मुकदस जमीन पर अपना घोड़ा बढ़ाया था-- 
बहादुर तुम्हारा नाम क्या है !? 

-- “विक्रम |” झ्रुककर अदब से विक्रम ने कहा। 

हनन “राजपूत हो [? 

- प्जी ! भर 

--दौलतखाना शहर मेरठ है ९?! 

--“जी नहीं आगरा में पैदा हुआ था, बदनसीब हूँ पेंदा हीने के 
चनन्‍्द साल बाद माँ-बाप दोनों ही परलोक सिधार गये। कोई नाते-रिश्ते 
में भी ऐसा न था जो सिर पर हाथ रखता । आगरा के पणिहित मोहन- 
दास ने दया करके मुझ अनाथ को अपने घर में पताह दे दी थी।?” 

--परणिह्त मोहनदास, आगरा के मशहूर सितारिये १? 

--' जी 9 

--“डनका इन्तकाल हुए, तो तीन साल से ज्यादा हो चुके हैं ।? 

---' जी, उनके स्वरगंवास के बाद में उनकी बहन के यहाँ मेरठ 


न 


चला आया था | बहाँ खाली बैठे-बेठे बी उक्ता गया तो फिरंगी फोज 
मैं भरतों हो गया था |?” " 

- पमियाँ शहजादे !” हसन ने मिर्जा को सम्बोधित किया--“ऐसे 
जवॉभद शहजादे को हुज्जुर बादशाह की तरफ से खिलग्नत* मिलनी 
ग्वाहिये, तुम्हें मेरी बात पर ऐतराज तो नहीं है ?? 

-- नहीं पीर साहब, में बहादुरों की दिल से इज्जत करता हूँ, भला 
मुझे क्यों ऐत्राज होगा ! मैं आराज ही बादशाह अब्बा से कहूँगा !? 

-- तुम्हें तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, में खुद ही किले जा रहा हूँ। 
सूबेदार दुल्हे मियाँ !१ 

--“जी |” हनीफ ने कहा | 

“ “इस नौजवान को शाही बेठकखाने के दरवाजे पर ले थाओ |”? 

-- नो हुक्म |” अब से कोरनीस करते हुए हनीफ ने कहा । 

तनिक फलकें फुकाकर ऊँचे किन्तु गम्मीर स्वर में हसस ने कहा-- 
“'ौला तेरी मेहरबानियों का लाख-लाख शुक्रिया | जिस इन्सान को हू ढ़ 
रहा था आज वह मिलन ही गण ।?? 

सभी के अभिवादनों छा संक्षिप्त उत्तर देकर हमन अ्रस्करी तेजी से 
खेमे के बाहर चला गया | 

मिर्जा मुगल ने आगे बढ़कर विक्रम की पीठ थपथपाते हुए कहां-- 
“उम्र-दराज हो नौजवान, खुदा करें जिल्‍्दगी में बड़ी-बड़ी कामवाबियाँ 
हासिल करो |”? 

इनीफ और विक्रम दोनों पैदल ही किले की ओर घले । 

राह में विक्रम ने प्रश्न किया--“यह पीर कौन था १४ 

-- हसन अ्रस्करी, बादशाह का दामाद | 

--+ दाप्ताद ?१ 
_ - हों, एक शहजादी पहले इसकी मुरीद बनी फिर बीबी 


१--प्म्मान । 


ब्ब्ड 


आन गई |?? 

- अच्छा आदमी है १” 

-- “कुछ पता नहीं, कुछ लोग इसे मसीहा की तरह पूजते 
कुछ दोंगी ओर बद्‌इखज्ञाक भी कहते हैं | लेंकित शाही घरानों में इसका 
'बहुत इज्जत है| वेंसे कैसा मी हो फिरंगी के दुश्मनों से बहुत खुश 
श्ह्द्ता है |? 

शाह-भर दोनों हसन झस्करी के बारे में ही बातें करते हहें | शहर 
'से दूर एकान्त मैं रहने वाला वह व्यक्ति समस्त दिल्ली-निवात्िियों के लिए 
रहस्थमय था | इसके द्वारा उत्पन्न किये गये अलौकिक घचमत्कारों की 
आहानियाँ दिल्‍ली में बड़े चाव से कही और सुनी जाती थीं । शहजादी 
'के साथ हसन की प्रेम-लीला का वर्शृत की चर्चा दिल्‍ली की चौपालों 
श्र बेठकखानों में ग्राम थी, और इन सबमें महत्वपूर्ण बात यह 
थी कि हसन अस्करी सेना का बहुत प्रिय हो चुका था | सेना की 
मिन्‍्न-भिन्‍न ठुकड़ियों में कमी फलों से लदी हुई गाड़ियाँ, कभी मिठाइयों 
'से भरे टोकरे हसन अस्करी द्वाग पहुँचते रहते थे । युद्ध में घायल होने 
चाले सिपाहियों के खेपों में वह कभी-क्रमी आधी-अ्राधी रात तक देखा 
जाता था। 

किले के दक्षिणी द्वार से विक्रम और हतीफ जब शाही बेठकखाने 
"के द्वार पर पहुँचे अन्दर पूरी मजलिस जमा थी । छॉँदी मसनद पर 
सम्नाद्र विराजमान थे और उनके निकट ही हसन अस्करी बेठे थे। उसके 
'सामने हृकीम एहसान डल्लाह बेठे कुछ कागजात देख रहे थे। हक्कीम 
साहब के पास मिर्जा गालिब और डस्मानखाँ उपस्थित थे । 

द्वार पर बसंतखाँ था। सम्भवतः उसे पहले से ही आदेश दे 
"दिया गया था। | 

सलाम बनाते हुए उसने कहा---'सू्रेदार साहब, जहाँएनाह आपका 
ही इन्तजार कर रहे है |! 


हि 

हनीफ विक्रम सहित अन्दर बैठकखाने में पहुँचा। दोनों ने कोरनिस 
की ओर द्वार के निकट ही खड़े हो गये | 

वृद्ध सम्राट ने दृष्टि उठाकर देखा और मुस्कराये--“सूत्रेदार दूल्हे” 
मियाँ आगे आश्रो | तुमने हमें कमी अपने इस बहादुर दोस्त के बारे' 
में नहीं बताया, उस्मान मियाँ कह रहे हें कि तुम्हारे दोह्त जितने बहादुर' 
है उतने ही बढ़िया गयेये भी हैं !? 

मन दी मन इसीफ मुस्कराया किन्तु प्रकट रूप में उसने गम्भीर दो' 
कर कहा--/हुजूर मैं तो मामूली सिपाही हूँ। कोई दूसरा इल्म परखने 
की काबलियत मुझ में नहीं है |? 

--ूँ |” सम्राट हँसे-- “तुममें इन्सान परखने की कापलियत है ।' 
दूल्हे मियाँ , और यह काबलियत सबसे उँची काबलियत है | हम आज से' 
तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे बराबर रुतबा देते हैं--नौजवान आज से तुम किले 
के लाहौरी दरवाज़े की गारठ के सूचेदार बनाये गये |”? 

हनीफ और विक्रम दोनों ने कोरनिस की | 


--भदिम तुमसे बहुत खुश हैं नौजवान आगे आओो ******** यह लो' 
पच्चीस मुहरों की थैली हम तुम्हें अपनी ओर से इनाम देते हैं ।?? 
थेली लेकर विक्रम ने एक बार फिर कोरनिस की, --“हजूरे आला' 


कुछ श्र॒ज करमी थी !” दृष्टि नीचे करके विक्रम ने धीमे स्वर में कहा | 

--“शौक से कहो नौजवान, क्या कहना चाहते हो ??? 

एक बार सभी उपस्थित व्यक्तियों ने दृष्टि उठाकर विक्रम की ओर देखा 
दृष्टि नीचे किये ही विक्रम ने कद्दा--“आालीजहाँ अगर मुनासित्र समर्भे 
तो मुझे लड़ाई के मेदान के करीब ही रहने दें |?” 

गम्मीर किन्तु स्नेह मिश्रित स्वर में सम्राट बोले-- लड़ाई का मैदान 
दूर तो नहीं है बेटे , हमारा यकीन करो जिस दिन भी मैदान-जंग को! 
तुम्द्दारी जरूरत होगी हम तुम्हें दिल के अरमान निकालने का पूरा मौका” 
देंगे। उस्म!न मियाँ कहते हैं कि अभी तक तुम्दारे घाव की जगह की खाला 


स्व 


क्ची है | हाथ पर जोर देने से घाव फिर हरा हो सकता है। बसंतस्रों" 
“००९०० । नौजवान को किल्ने के लाहौरी दरवाजे के सूच्ेदार राजसिंद के पास: 
ले जाओ | आज से दरवाजे की गारद के सूचेदार यह नौजवान विक्रममिह 
हुए, सवेदार गजमिंद से कहदो कि वह माँसी के सफर के लिये तैयार होकर 
दोपहर बाद दीवाने-खास में हाजिर हाँ |? 

विक्रम और हनीफ दोनों श्रभिवादन करके जा डी रहे थे कि सप्राद्‌ , 
फिर बोले -- “सूबेदार विक्रमसिंह क्रिसी दिन हम भी तुम्हारे गले का 
जौहर देखना चाहँगे |” 

सम्राद की बात सुनकर विक्रम लजा गया | कुछ क्षण झाश्चये-चकित 
सा खड़ा रहा | समझ नहीं पा रहा था कि सम्राद की बात का क्‍या उत्तरः 
दे। 

सम्राट हँसे--“इम तुम से कह रहे हैं सूबेदार विक्रमसिंह'''***१?' 

--“आलीजहाँ ।” विक्रम के स्वर में शुष्क हृकल्लाइट थी, मानो प्रयत्न 
करने पर भी जबान न हिल पा रही हो--'मैं'***'मैं इस काबिल कहाँ 
हूँ 70९९७ १३ जिल्ले सुमद्वानी का जेकार ही पक ख़राब होगा।? 

विक्रम की सूरत ऐसी हो रही थी मानो किसी 
छोटे बच्चे को हव्वा? कहकर डरा दिया गया हो। उसके पसीने से' 
भरे चेहरे को देखकर नोशा मियाँ और उस्मानखाँ <दोनों ही मुस्करा 
दिये | अपने स्थान पर बैठे-बैंठे ही उस्मानखाँ ने उसका चैये बँधाते हुए 
कदा--' बेटे विक्रम परेशान होने की जरूरत नहीं है। इमारे शहन्शाह चूँ कि 
फनकार हैं इसलिये फनकारों की कदर भी जानते हैं | यह तुम्द्दारे लिए नादिर' 
मौका है | इन्शा अल्लाह तुम्हारे गले मैं कमाल है, रियाज भी बुरा नहीं है। 
हुजूरे आली के रूबरू अपने इल्म को पेश करने से तुम्हारे हक में सबसे 
बड़ी बात यह है कि आलम-पनाह से इसलाह पाने का मौका तुम्हें 
बड़ी आसानी से दासिल ही गया है |” 

सम्राट उठे | विक्रम के पास पहुँचकर उन्होंने उसका कंघा थपथ्रपातेः 


६० 


हुए कहा--“बेंटे तुम हमारे बेटे नहीं पोते के बरात्र हो, ओर यूँ भी 
बादशाह रियाया का बाप कहलाता है । मानते हैं कि बुजुर्गों का अदब 
'करना जरूरी होता है लेकिन बुजुर्गों से डरगा फनई लाजिमी नहीं है। 
जुमेरात की सुबह तुम हमें अपना गाना सुनाना । बोलो सुनाश्रोगे' शः 

-- ली“ जी श्रालीजहाँ |? 

--- उम्र-दराज हो। जाइये ॥।?? 

बैठकखाने से बाहर आकर हनीफ ने देखा कि विक्रम इस तरह 
हांफ रहा है मानो बहुत दूर से दौड़ता आया हो । 

--“'्प्वमुच तू तो बादशाह सलामत से डर गया विक्रम ?!” विक्रम 
की दशा देखकर मुस्फराते हुए हनीफ ने कहा | 

--हीं डरा तो नहीं हूँ |?” पश्तीना पोंछ॒ते हुए. विक्रम बोला-- 
“दरअसल भैया मैं सिपाही हूँ दरबारी नहीं हैँ |?” 

-- आइये सूबेदार साहब !” बसन्तखाँ, जो तनिक पीछे रह गया 
था, निकट आकर षघोला | 

--“अमी चलता हूँ, मैया यह लो !” मुहरों की थैली हनीफ की 
और बढ़ाते हुए, विक्रम ने कहा--“घर जाओं तो भाभी को दे देना [?? 

--' मैं तेरा या तेरी भाभी का नौकर नहीं हूँ, क्‍या समझ रखा 
है तूने ! क्‍या मुझे घर आने और जाने के श्रलावा और कोई कास ही 
नहीं है | खाँ साहब ले जाइये इसे |? 

--“सूबेदार साहब घलिये |?? 


६९ 


$ २१०५४ 
हनीफ और विक्रम के दरवाजे से बाहर पाँव रखते ही नौंगा मियाँ 
बोले--“हुजूर मेरे लिए क्‍या हुक्म है !” 
 तुपसे हमें बहुत शिकायतें हैं नौशा मियाँ !” मुस्करतें हुए 
सम्राट ने कहा - “झगर एक-एक शिकायत गिवाने बेंठें तो शाम हो 
“जायेगी | मियाँ आखिर रहते कहाँ हो, तुम्हारे तो दीदार ही नहीं होते । 
कई हित से हम सोच रहें थे कि बाकायदा हुक्मनामा जारी करके उम्हें 
तलब करें --इत्तिफाक से कल उस्मान पियाँ नजर पड़ गये । उस्माव मिर्याँ 
हम तुम्हारे शुक्रगुणार हैं कि तुमने हमारे महबूत्र सुज्रिम को सही 
वक्त लाकर द्वाजिर कर दिया और किसी कदर हमारी परेशानी को दूर 
करने में हमारी मदद की |?” 
-- “मुझे अपने जुर्म का इकबाल है बादशाह सलामत, ढरे दौलत 
पर सिर्फ यह सोचकर हाजिर नहीं हुआ था कि हुजुर आजकल जरूरत 
से ज्यादा मशरूफ* रहते हैं, यही सोचता रहता था कि कहीं मेरी हाजिरी 
अग्दानवाज के सर-ढर्द की घजह न बन जाये ।?? 
-- बहुत खूब, इसका मतलब यह हुआ कि हम हर रोज सुबह 
“तलवार बाँधकर मैंदाने-जंग में जाते हैं और शाम को हारे-थके लौटते हैं ।?” 

सम्रा:्‌ की बात पर जोर करा कहकहा लगा | हक म एदसान उल्लाह, 
जो अभी तक कागज पत्रों में तललीन थे, कुछ कागजात सम्राट के सम्मुख 
रखते हुए बोले--“गुस्ताली माफ हो आलीजहाँ, सिर्फ मैदाने-जंग मैं 
जाने से ही तो आदमी नहीं थक्ता। इस उम्र मैं-दीवाने-खास में ही 
सही, श्राप जो ताकत ज्यादा-से-ज्यादा काम करते हैं. कया उसकी अद्दमि- 
यत नहीं है |” 

-- “हो सकता है कि अहमियत हो | लेकिन हक्कीम साइब जब 
हम अपने बारे में सोचते हैं तो महसूत करते हैं कि हम ऐसी मुहर ईं 

_ ह. व्यस्त । 


चुद, 


ध्र्‌ 


जिसकी घिसने के बाद कोई अहमियत नहीं रहेगी; और तद्र..... शायद 
जल्दी द्वी हम भी बेकार चीजों की तरहसे एक तरफ फेंक दिये 
जायेंगे |?? 

सम्राट की बात में गहन पीड़ा और मिराशा थी। क्‍यों | इसका 
उत्तर शायद उनके मुँह लगे मुसाहित्र हकीम साहब दे सकते हों । किन्तु 
नौशा मियाँ और उस्मान खाँ इस निराशा का श्रर्थ नहीं समझ पाये | 

केवल बात का रुख बदलने के इरादे से नौशा मियाँ बोले-- “हुशूर का" 
इकबाल बुलन्द रहें । इन बेकार की बातों को दिल और दिमाग मैं जगह 
नहीं देनी चाहिये |” 

हसन ग्रस्4री, जो विक्रम और हनीफ के जाने के बाद से ही आँखें 
मूँदे ध्यान मल्त-सा बैठा था, उठ बैठा। बड़े द्वी रहस्यमय ढंग से 
सभी उपस्थित व्यक्तियों पर इृष्िपात करके श्रम्त में सम्नाद्‌ पर अपनी 
दृष्टि स्थिर करता हुआ गम्भीर स्वर में बोला- “बादशाह 
सलामत जिन्दगी एक जुश्रा है, एकदम अनजाने हाथ से फेंकी गई बेजान 
कौड़ियाँ की तरह । लेकिन हार-जीत का फैसला करने वाली कोड़ियों के 
कि दो पदलु होते हैं वित्त और पट | आम तौर से इर झ्ञाम और खास 
हम्सान को जिल्‍दगी के दर मोड़ पर दाँव लगाना पड़ता हे और दाँक 
लगाने के लिग्रे इंसान के पास सिर्फ एक चीज है, मिल्दगी। क्या बादशाह 
सज्ञामत मेरी बात का एतबार करते हैं !? 

सम्राद्‌ ने सिर हिला कर स्वीकृति दी ! 

हसन अस्करी कुछ कदम चला, बेठकखाने के दरवाजे के निकट 
पहुँचकर वह फिर मुड़कर खड़ा हो गया--“इंसान जिन्दगी का दाँत्र लगाने 
को इसलिये मजबूर होता है कि इसके अलावा उसके पास कोई ऐसी 
चीज नहीं है जिसके एवज मैं बह जिन्दगी को महफूज रख सके'''*'“और 
हुआ्र बादशाह, सतसे अहम बात यह है कि जो खुदा हसन अस्करी का है 
वही बादशाह और शाही खानदान का है, ओर वही खुदा उन मासूम 


ध्ट्बे 


लड़कों का भी है जो सुप्रह से शाम तक सिर से कफन बोंधे मैदाने-जंग में 
चुश्मन से लोहा लेते हैं | खुदा सबका है, सत्रका भला-बुरा सोचता है |” 

इतना कहकर बिना किसी के उत्तर की प्रतीक्षा किये हसन अस्करी 
चला गया । 

उसके जाने से एक श्राम उदासी सी बैठ में छा गई | सप्राद हकीम 
साहब द्वारा खखे कागजों पर अपने कांपते हुए. द्वार्थों से दस्तखत कर 
रहे थे। 

ऐसे ही उदासी-भरे वातावरण में बसंत खाँ ने आकर सूचना दी-- 
</महादरा चौकी के दारोगा दरे-दौलत पर हाजिर हैं ओर एक जरुरी खबर 
अर्ज करना चाहते हैं।? 

- “आने दो |?” सप्राद्‌ के आगे से कागज समेटते हुए इकीम साहब 
ने आदेश दिया | 

सैनिक वेश में एक बूढ़ा ढिग्तु चुस्त व्यक्ति बैटकखाने में उपस्थित 
हुआ | सम्राट की ओर कोरनीस करके प्रफुल्ल स्वर में उसने समाचार 
दिया-- “अन्दा परवर बरेली की सेना के दो घुड़सवार आज सुबह शहादरा 
पहूँ खे हैं, उन्होंने खबर दी है कि बरेली की फोंज मय खजाने श्र तोप- 
“खाने के गाजियाबाद पहुँ चुकी है और दोगहर के पड़ाव के बाद चलकर 
शाम तक शहादरा पहुँच जायेगा। घुड़सवारों के हाथ सूब्रेदार मुहम्मद 
चख्त खाँ ने आलीजहाँ को बाश्रदत्र सलाम भेजा है, और दिल्‍ली शहर 
:मैं दाखिल होने का हृक्म' चाहा है |”? 

सम्राट के चेहरे पर मुस्‍्करांहट फेल गई--“बरेली की फौजों और 
“उसके सूबेदार मुहम्मद बख्त खाँ की बद्वादुरी का चर्चा इमने लखनऊ से 
आने वाले कितने ही मुसाफिरों से सुना है। यह सुनकर हमें खुशी हुईं कि 
चरेली की बहादुर फौज दिल्‍ली के'करीब पहुँच चुका है। दारोगा साहब 
आप फौरन जाकर मुहम्मद बख्त खाँ को इमॉस पेगाम खुद जाकरदीजिये 
पके हमारी दुआएं उस बद्दादुर' इंसान के साथ हैं !!” सम्राट ने अपने 


ध्ष्ठे 


हाथ की उँगली में से एक अगुठी उतारकर दारोगा की ओर बढ़ाकर कह!" 
“हमारी निशानी सबेदार को देकर कहना कि शत का पड़ाव शहादरा" 
मुकाम पर ही करें, श्र कल आ्राला सुब्रद्द जमता पार करें ।?? 

दारोगा आर गूठी लेकर लौट गया । सम्राद फिर बोले--“हकीम साहक' 
हुक्म जारी किया जाय कि कल सुबह जसुना के पुल पर बरेली की फौज का 
आम इस्तकबाल किया जायगा। हमारी घुमाइन्दगी आप खुद कीजियेगा, 
नवाब अहमद कुली खाँ श्रोर जनरल समद खाँ को भी 'अपने हमराह ले' 
जाइयेगा ।?? 

-- जो हुक्म ।?? उठते हुए हकीम साहब ने कद्दा--'मैं यह हुक्म-- 
नामे शहजादे मिर्जा मुगल को पहुँचा दूँ |” 

-- साथ-साथ उन्हें बरेली की फोज के पहुँचने की खबर भी: 
दे देना |?! 

हकीम साहब के जाते ही सम्राट ने नौशामियाँ की ओर दृष्टि फेरी-- 
“बातें अब होंगी नौशा मियाँ, बादशाही बवाल से कुछ देर के लिये दी" 
सही, पीछा छुट्ट गया है ।” 

-+ सबसे पहले हुजूर यह फरमायें कि क्‍या बन्दे से श्रव भी! 
नाराज हैं !? 

“--ि नाराजगी तो जीते जिल्‍गोी रहेगी नौशे मिाँ, न ठुम 
अपनो जानिब से बेदखी छोड़ोगे श्रौर व इमारी नाराजगी खत्म ह्वगी | 
अलबता इस वक्‍त जो हमारी हालत है उस्त पर एक शैर श्र्ज है'"** ११ * 

-- इर्शाद फरमाइये )!? नौशा मियाँ ओर उस्मान खाँ दोसों एक, 
साथ ही बोल उठे । 

कुछ च्ुण गुनगुनाकर सम्राठ ने शैर कहा :-- "५ 

मेरे दिल में था कि कहूँगा में जो थे बिल में रंजो मलाल है । 

बोह जब झा गया मेरे सामने, न तो रंज था न सलाल था ॥ 

-- बहुत खूब इुजरे आली, गजत्र का शैर है। क्‍या खूब ' ब्ोह जक 


ध्ह्‌ 


था गया मेरे सामने न तो रंज था न मलाल था ।? कमाल पैदा किया है, 
पूरी गजल सुनाइ्येगा बन्दा पस्वर !7? 

--“कल ही कट्दा है, गजल अभी पूरी नहीं हुईं है, इमसे पहले' 
का एक शैर और हे वो चाहो तो सुन लो |? 

-- जरर इरशाद फरमाइये हुजूर !! 

--ौर श्र्ज है।--- 

मेरी श्राँख बन्द थी जब तलक बोह नजर में नूरे जमाल था। 

खुली आँख तो न खबर रही कि बोह झ्वाब था कि स्याल था ॥ 

--'वल्लाइ क्या बुलन्द झ्याली हे, खूब (?? 

-- “वबाहवाही की जरूरत नहीं हे नौशे ।मयों, अरब तुम्हारी बारी है ।' 
इग्शाद हो क इस दोर मैं क्‍या कहा है /?! 

-- कुछ भी तो नहीं कहा हे आलीजहाँ, जबसे दिल्‍ली की मुद्दीम 
शुरू हुई है तमी से सारा दिन लोगों से जंग के श्रजीबी-गरीब वाकयात 
सुनने में बंत जाता है | शाम होती है तो बिस्तरे का दामन पकड़ लेता 
हूँ | अर्ज नहीं कर तकता कि माजरा क्‍या है, यह जंग और तोपों के गोलों. 
के धमाकों का अपर है या बुढ़ापे का १?! 

“कुछ ऐसी ही हालत दवमारी है, न दिन को चैन मिलता हैन 
रात को करार आता हैं। हकोकृत यह है कि जिम्मेदारी का जो बोस. 
हमारे बूढ़े कंधों पर झा पड़ा हूँ बॉ हमसे उठाये नहीं उठता |. उस्मान 
मियां तुम्हारा क्या हाल है !? 

इस्मान कुछ कह ही रहे थे कि मिर्ता नौशा बोल डठे--“जिन्दगी 
इन्ही की हे बन्द परचर, एक यह और एक लक्षमण सेठ दोनों हो दिल्‍ली 
की जिन्दगी के रोशव चिराग है। एक ओर मैं अपने-आपको देखता हूँ. 
और मायूस थका हुआ-ता पाता हूँ, वूसरी ओर उस्मान खाँ है मानों 
इनकी जवानी फिर से लौट आई ह। । इमेशा की तरह आज .भी सुकह- 
शाम इनकी बैठ# में राग ओर साज युंजते हैं, और इतने मुस्तैद कि. 


ध्दृ 


नबजार में इन्हें चलता देखकर दूकानदार वक्त का अन्दाज लगा लैते हैं |? 

--धुमान अल्लाह, उस्मान मियाँ सच बताश्रो वह आभे-हयात 
कहाँ मिलता है जो तुमने पी रक्खा है !?? 

उस्मान खाँ दँस दिये-- “आलम पनाह अपनी और मिर्जा वौशा की 

अहम जिन्दगी का मिलान मुझ हकीर इन्सान के साथ मत बीजिये। 
बे-मकसद जिन्दगी का भार उठाते-उठाते बूढ़ा हो गया हूँ। किसी भी वक्त 
अल्लाह मियाँ के यहाँ से बुलावा आ संकता है, बस इसीलिये लनिनन्‍्दगी 
को उस पाक परवरदिगार की श्रमानत समभकर इसकी हिफानत की 
किक्र भी उसे सौंप दी है ।?? 

---“खुदा तुम्हारे दुश्मनों को सलामत रबखे, हमे तुम्हारे सूफियाना 
-ख्याल अ्रच्छे लगे। लेकिन मियां जिन्दगी को अहमियत इतनी कम 
- नहीं है जितनी कि तुम समझ षैठे हो |?” 

--- जिन्दगी की अहमियत तो मैंने कमी कम नही समझो हुजूरे वाला, 

जिन्दगी का दर ल्दमा फर्ज पूरा करते बीते यही आरजू रही है | तलवार का 
"बोझ से मालने की ताकंत तो जिस्म में है' नहीं अलबत्ता उन बहादुरों का, 
जो तलवार प्ला रहें हैं- अपनी इन डँगलियों से तार रतकताकर और 
गले से अलापकर जो कुछ मी खिद्मत कर सकता हूँ कर रहा हू -- और 
जब'तक जीता हूँ करूँगा ।” 

--“हम समझें नहीं, क्या हम तुम्दारे कहने का मतलब यह समझे 

कि फौजी अफसरों की भी तुम्हारे राग सुनने को फख हासिल है ।?? 

--बन्द! परवर मैं आम सिपाहियों के सामने गाता हूँ। दिन-मर 
“की लड़ाई के बाद अगर मेरे काम से उनका दो घड़ी दिल बहल जाता 

हों तो ये मेरे लिये बड़ी सत्र की बात है ।?? 

-- तम्हारी बात सुनकर खुशी हुईं, भला किस वक्त यह मनलिस 


होती हट 4 है । 
--“रोज शाम को अंगुरी बाग में, बेसे जहाँ तक मुझ नावीजका 


द 


सवाल है मैं तो आठों पहर इस खिदमत के लिये तैयार हूँ |? 

-- “खुश रहो उस्मान मियाँ, तुम श्रोर लक्ष्मण सेठ बस दो ही इन्सान 
हमारी नजर में ऐसे आये जिनके दिल में फौजियों के लिये इतनी 
सुहब्बत है |! 

तनिक दृढ़ ख॒र में उस्माव बोले--“कुफ्र खुदा का उन पाजियों पर 
जिन्हें इन मासूम बच्चों से नफरत हो। वेश्रदबी माफ़ हो आलीजहां, 
जंगे-आजादी की मुहीम की क्षामयातरी के बाद हुजूर की पूरे मुल्क पर 
अमलदारी होगी, बढ़े-बड़े भ्रफसरों को ,जागीरें मिलेंगी, नामी श्रौर खानदानी 
लोगों को खिलश्रत औ्रौर वजोफे मिलेंगे। लेकिन सिपाही तब भी सिपाही 
ही रहेंगे | जब कि हर इन्सान बानता है कि हर सुद्दीम में श्रदना सिपाही 
को ही सबसे पहले सर से कफन ब्ाँयना पड़ता है। लड़ाई के मैदान मैं 
रोज कितने ही सिपाही मारे जाते हैं---उनके बीयी-बच्चों की इमदाद तो 
दूर की बात है आज के दवालत में उनके लिए कब्र और चिता जुदना भी 
मुमकिन नहीं है | फिर भी अ्रगर कोई दिल्‍ली का बाशिन्दा इनकी शिकायत 
करता है या इन मासूमों के लिए दिल में नफरत रखता है तो हुजूर मैं उसे 
शैतान से कम नहीं समझता ??! 

कुछ क्षण सम्राट चुप रहे | उसमान खाँ की बात से चाहे वो सहमत 
ही हों, किन्तु उनकी सुख्न-मुद्रा के भाव से प्रकट था कि उन्हें यह बात 

: सुनकर खुशी नहीं हुई । 

८“उस्माव मियाँ !!? धीमे स्वर में सम्राट्‌ ने कहा--ठुम्द्दारी बात को 
हम गलत नहीं कहें | लेकित इतना जरूर कहेंगे कि दिल्‍ली के घन्द बाशिम्दों 
ने सिपाहियों की जो शिकायतें की हैं वह भी सही हैं । यह सम: रन है 
कि चाहे वह वाकयात सित्रादियों के गेर-तालीमयापता होने के सबभ से ही 
हुए, हों; फिर भी हकीकत है कि उन्होंने हमारी कमजोरी और लाचारी का 

फायदा उठाकर कई अमीरों को लूटा और कितने दी शाही खानदान के 
लोगों को बेशजत किया है। क्‍या तुपध यह सब जायज सममभते हो 4? 


हे 


इस भौंडि और गलत सवाल से उस्मान खाँ तड़प उठे, उन्हें ऐसा 
प्रतीत हुआ मानो उनकी नसों के स्थान पर अंगारे दोड़ रहे हों । 

नौशामियाँ ने स्थिति सँभालने का प्रयत्ल किया, यद्द सोचकर कि 
कहीं उस्मानखाँ क्रोध में कोई असुचित बात न कह डालें वे स्वयं षोल! 
उठ्े-- सोचने लायक मुद्दआ हुज्नूरे आली यह है कि यह गलतियाँ क्‍या 
इतनी जबरदस्त हैं कि सिपाही इन गलतियों के बाद जिल्‍ले सुमानी के 
रहमो-करम के हकदार भी नहीं हैं ! 

इस सवाल का सम्राद्‌ क्या उत्तर देंगे यह मिर्जा नोशा जानते थे,और वही 

उत्तर सम्राद ने दिया भी--“यह तो हमने नहीं कद्दा, हम आप सिपाहियों 
को बेटों की तरह प्यार करते हैं, अलबत्ता जब वह इस तरह का कोई काम 
करते हैं तो हमें अफसोस होता है। इमारा कोई चाहे जितना अ्रजीज हो, 
हम यह कतई जरूरी नहीं समझते कि हम उसके ऐों पर पर्दा डालें--बुस 
काम इन्सान को नहीं करना चाहिये। लेकिन श्रगर द्वी जाये तो उसे 
आइन्दा के लिये तोबा जरूर कर लेनी चाहिये |?” 

श्रव उस्मान खाँ अपने-आपको न रोक न रोक सके--““आलीजहाँ 
आपकी यह बात एक आम नसीहत की शक्ल में निहायत दी सही है। 
बे-अदबी माफ हो, में सिपाहियों के शुनाहों के बारे में आपसे इल्तिजा 
करूँगा कि बराये मेदरबानी उन पर एक बार फिर गोर फरमायें | साथ-ही- 
साथ यह बात भी सोचे कि दिल्‍ली के सबसे बड़े रईस सेठ लच्मणदासः 
ओर शाही खानदान के नरें-चश्म मिर्जा मुगल बेग आज तक सिपाहियों के 
हाथों न तो लूटे गये हैं, श्रोर न बे-आबरू हुए हैं। इस पहलू पर गौर 
करने के बांद क्या हुलूर इस नतीजे पर नहीं पहुँेंगे कि लुटने और बे-आबरू 
होने वाले सिफे यही शख्स थे जो न सिर्फ फिरंगियों के दिली दोस्त भे 
बल्कि उनके मरदगार भी थे, और वह भी ऐसे वक्त में जब कि आज 
फिरंग्रियों से श्रहले दिल्‍लों की, निन्दगी और मोत की जंग चल 
रही है? ' 


६६ 


सम्राट चुप रहे। सचमुच दी उन्हें इस बात का कोई उत्तर न 
सूझ सका । 

उस्म्रान खाँ. फिर बोले---“'रियाया के मुकझ-जेसे क्रितने ही आदमियों 
के मुँह बन्द हैं। इसलिये कि वह हज्चर की मजबूरी को समभते हैं । 
हुलूर कौन नहीं जानता कि मिर्जा इलाहीबख्श आपके करीबी रिश्तेदार 
आर खास मुसाहिब हैं, साथ-ही-साथ दिल्ली की रियाया यह भी जानती है 
कि उनकी फिरंगियों दोस्ती दिनोंदिच बढ़ती ही जा रही है । अच्छा तो यही 
होगा कि आम सिपाहदी यह बात कमी भी न जान पायें, लेकिन जिस रोज 
सिपाही थद् सब जान पायँगे तो मिर्ना साहब को तबाइ करने पर उतारू 
हो जायेंगे । तब जाहिर है कि हुजूर मिर्जा साहब को बचाने की कोशिश 
करेंगे, और अहले दिल्ली को भी खानदाने-शाही की इज्जत का ख्याल 
रहेगा।!? 

>--७ 4०००००००४ ०० ० » |? सप्राट्‌ अब भी मौन रहे | 

-- “हुजूर नाराज हैं १? तनिक नप्न होकर उस्मान खाँ ने पूछा | 

- “नहीं उस्मान मिर्योँ, हमें दुम्हारी साफगोई पर खुशी है! चुए 
हम इसलिये रहे कि तुम्दारे सवालों का हमारे पास कोई जवाब 
नहीं था |? 


४११: ह 
--सूब्ेदार सूरज निकल श्राया है।” एक सैनिक ने विक्रप्न को 


जगाया । 
ज्मुहाई लेता हुआ विक्रम उद, बैठा | वह मन-दौ-मन सोच रहा था हि 


' किले की सूचेदारी भी खूब हे ! 
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सारा दिन वह मसनद के सहारे बैठा रहा था, साँमा हुई तो अंगरी 
बाग से हनीफ़ ने एक सैनिक के हाथ उसका सितार मभिजवा दिया या। 
लगभग एक घण्टे उसने सितार बजाया, फिर उसमें भी मन नहीं छगा। 
लेट गया, और लेटते ही सो गया । अब जगाने से जागा तो सुबह द्दी 
चुकी थी । 

तमी दूर से घोड़े के हिनहिनाने का पूर्व परिचित स्थर सुनाई दिया--- 
“अरे, मेरा घोड़ा यह कहाँ से आ गया !?? 

सैनिक बोला---/“एक पहर रात थी तब एक सूचेदार बाग से आगे थे | 
माम हनीफ बता रहे थे । घोड़ा छोड़ गये हैं. और कह गये हैं कि दिन मैं 
किसी बक्त घर हो आ्राइयेगा । आपकी भाभी ने बुलाया है |?” 

--“हूँ। श्रच्छा हृवलदार !” लैनिक को सम्मानित स्वर से सम्बो- 
घित करते हुए. विक्रम ने पूछा--““कहो तो मैं जमना नहा आए १?! 

आप मालिक हैं सूबेदार, चाहे जहाँ जाइये !?? 

--“ेरे बिना कोई काम'*' "**१?२ 

--“यहाँ काम ही क्या है ? दोपहर को कुछ श्रादमी बादशाह सला- 
मत को सलाम करने आते हैं तब खिड़की खोल दी जाती है, बरना यहाँ 
तो श्राराम-ही-आराम है। तभी तो यहाँ के सूबेदार बादशाह के खास 
आदमी बनाये जाते हैं। आप सोथे तो रात की गारद के हृवलदार भी 
घर चले गये, मुझसे कह गये थे कि आपसे उनका सलाम कह दूँ |?” 
“अच्छा | तो मैं नहां-थो आता हूँ। नईं ग़ारद किस वक्‍त 
आयेगी |”? ह ह 

--“श्रमी देर है, कहीं दिन चंढे तर आयेगी | सुबेदार जी, एक बात 
कहूँ १53 

“कहो [22 
. --हवलदार कह रहे थे कि आप सितार बजाने में बढ़े उस्ताद हैं. 

हमें नहीं सुनाइयेगा क्या ??? 


१०१ 


विक्रम दँसा, और उठकर सैनिक के गले में बाढ़ें डालकर बोला-- 
“आन रात को सुनायेंगे, क्या रात नहीं सुना तुमने १?! 

--“ी में नोबतखाने गया था।”? 

“--“अच्छा, आज रात को सुनायेंगे, चलो जरा दरवाबा खोल दो; 
घोड़ा बाहर निकाल लूँ। 

विक्रम को देखकर घोड़ा तनिक उछुला, हिनद्विनाया ओर बार-बार 
गरदन ऊपर-नीचे करता हुआ स्नेह से मचल गया । 

--“बहुत दिन में मिले भेया !?? घोड़े की पीठ थपथपाते हुए; विक्रम 
ने कहा-- जरा घीमे-धीमे चलना | बाँद जरा कमजोर है ।?? 

बे-जबान पशु ने पुन; सिर दिलाया, मानोविक्रम की बात उसने भल्री 
प्रकार समझ ली हो । 

सैनिक ने विशाल द्वार का एक किवाड़ लगभग आधा खोल दिया। 
घोड़े पर चढ़कर बिना एड़ लगाये तनिक लगाम ढिलाते हुए विक्रम ने धीमे 
स्वर में कहा -- “चलो भैया !? 

एक बार यों ही अनजाने में उतने घोड़ा खानस बाजार की ओर बढ़ा 
दिया, किन्तु इसके ही क्षण उसने उसे खाई के सद्दारे-सहारे चलाना शुरू 
कर दिया ] किले के सहारे-सहारे लगभग एक फरलोग उत्तर-पूरब में चलने 
के बांद यमुना दृष्टिगोचर हुई । 

यमुना के किनारे आज विशेष चदहल-पद्वल थी, इजाएों व्यक्ति और * 
सैनिक पुल के निकट खड़े थे। उन्हींमें से हार-फूल बेचने वालों की 
आवाजें आर रही थी-- 

-- ताजे गुलाब के ग्ुलदस्तें ।?? 

--“हार मोतिया के ।?? 

--“ गंदे के गजरे ।?? 

अलग-श्रलग गोलों में खड़े व्यक्तियों में बरेली की सेना और बख्त 
खा के शौर्य का ही चर्चा था। विक्रम वहाँ अधिक देर नहीं ठहृरा, दूर 
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सुनसान घाट की ओर स्नान करने के निश्चय से उसने घोड़ा बढ़ा दिया। 
उसका इरादा बेगम कुद्सिया घाट पर जाकर स्नान करने का था, 

” घोड़ा उसी ओर दुलकी चाल से दौड़ रहा था। अ्रचानक एक दाढ़ी वाले 

चृद्ध पर उसकी दृष्टि पड़ी श्र साथ ही अनजाने में हाथों ने लगाम भी 

खींच ली | 

..._ यह नौशा मियाँ थे, भीड़ से दूर यमुना के किनारे खड़े लहरें निदार 

रहेथे। 

--“मिर्जा साहब बन्दगी !”? घोड़े से उतरकर विक्रम ने कुककर मिजों 
नौशा का श्रमिवादन किया । 

---“जीते रहो बेटे, तुम्हारे सूबेदार बनने का हम दिंली मुबारकबाद 
देते हैं |?” 

--“बड़ों की खुशी मैं ही मेरी खुशी है, वरना सच कबह्ता हूँ मिर्जा 
जी कि मुझे यह ठाली बैठने वाली सूत्ेदारी पसन्द नहीं है |” 

नौशामियाँ मुस्कराये -- “तुम्हारे हौसले का हमें अहसास है बेटे'* खुदा 
पर हम यकीन नहीं करते वरना उससे दुआ करते कि वह तुम्हारे हाथों से 
बड़े-बड़े काम कराये |?! 

--“मुझे श्रापकी हुआ दी काफी है ।?? विक्रम ने श्रपना अऔँगरखा 
उतारकर रेत में बिछाते हुए, कह्टा---/तशरीफ रखिये !?? 

--4वाह थाने इम तुम्हारे कपड़ों पर बैठे । बह्ाओ तुम; हम टहल 
रहे है।” 

---“थक जाइयेगा दहलते-टहलते, बरेली बाली फौज अ्रभी देर में 
आयेगी (?” ; 

---“इमैं बरेली वाली फौज से क्या लेना है, मियाँ ! वो लक्षुमन सेठ 
जबरदस्ती अपनी बग्घी मैं बैठा लाये थे। यहाँ पहुँचकर हमें तो भूल 
गये और घुल की नावों में घुस कर देख रहे हैं कि ठीक से बैंधी हैं 
या नहीं ।?? 
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-- “खूब हैं सेठ जी भी, सारी रात पचासों सिपाही पुल ठीक करने 
मैं लगे रहे हैं और अब भी चावें खुली ही रह जायेगी, श्राप बेठिये ना, 
मैं जण एक गोता लगा लूँ ।”* 

नौशामियाँ को श्रैंगरले पर बैठने से संकोच था, फिर भी वह विक्रम 
का आग्रह नहीं दाल सके, बैठ गये | विक्रम कपड़े उत्तार कर कमर में बंधा 
गमछा लपेटकर यमुना में कूद पड़ा । 

कुछ देर नोशामियाँ ध्यान मग्न बैठे रहे, ध्यानद्वटा तो उन्हें आश्वय 
हुआ कि उस्प्तान मियाँ के दामाद का दोस्त अ्रमी तक नहाकर क्यों नहीं 
लौटा १ उठकर क्या देखते हैं कि वह पुल की श्रोर से तैरता, श्रा रहा है । 

-- जी क्षरा सेठ जी से दुआ-सलाम करने चला गया था, बेचारे 
सारे पुल की नावों में घुसते-घुसते बुरी तरह पसीने में नहाये हुए. हैं )””पानी 
से निकलते हुए विक्रम ने कहा--“जब मैंने कहा बाबा जी, यह सत्र काम 
आपका काम तो नहीं था बेझार क्‍यों हलकान हो रहे हैं, किसी को भी 
हुक्म दे देते, तो हँसकर कद्दने लगे 'शहजादे हमारा मजाक उड़ाश्रो हो, 
'मियाँ बुढ़ापे ने चौपट कर दिया वरना जब हम जवान थे तो अ्रकेले ही पुल 
खोलकर बाँध दिया करते थे, साफ़ कहे हैं तुम जवानों के किये काम पर 
हमेँ भरोसा नहीं होता |? 

-- छोड़ो बेटे किसकी बात ले बैठे |” नौशामियाँ ने कृत्रिम क्रोध से 
से फद्दा--“लोग तो बुढ़ापे में सठियाते हैं, वह शख्स तो पैदा होते ही 
सहठिया गया था। श्राज्र कीई नई बात थौड़ी है---रौज शाम को जब तक 
, सारी दिल्‍ली का चक्कर नहीं लगा लेता उसे खाना हजम नहीं होता। 
वो तो गनीमत है कि खालीस की उम्र तक बाप सर पर बैंठा रहा और 
'उसके मरते-मरते बेटे सवाने हो गये वरना उसके बूते का कारोबार घलाना 
नहीं था | पक्का तमाशबीन शोइदा है यह शख्स'*“'? 

विक्रम ने कपड़े पहनते हुए चुटकी ली--“आपके खास दोस्त भी 
त्तौ हर (42 
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--“मालूम है, मियाँ मालूम है, यही तो हमारी बदनसीबी है |? 

विक्रम कपड़े पहन चुका था घोड़े की रास पकड़ते हुए बोला+-“आइये 
घोड़े पर बैठ जाइये !? 

-- “नहीं बेटे, नहीं, में तो अब लौटकर घर जा रहा हूँ ।?” 

-- बभिठिये तो सही, में भी आपके साथ उधर ही चल रहा हूँ ?? 

--“लाहौल"" “थाने तुम मेरी वजह से पैदल चलोंगे १? 

---“जी तो क्या हुआ, कोस-मर की मी तो बात नहीं हे । कई कोस' 
तो मैं पेदल दौड़ लेता हैँ **?? 

विक्रम मली प्रकार अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया था कि जमना पार 
से तोप दगने का भीषण धमाका हुआ, साथ ही वातावरण मैं इस ओर 
खड़े जन-समुदाय का दृष-नाद भी छा गया | 

“ब्रोड़े पर सवार हो जाइये मिर्जा साहब, बरेली की फीज आ रही 

है; एक नजर उसे मी देख लीजिये | फिर घर की तरफ ही ऋलेंगे । 

नौशामियाँ घोड़े पर चढ़ गये। श्रागें आगे रास पकड़ कर विक्रमः 
पैदल ही पुल की ओर चल दिया | 

पुल के दूसरी ओर कुछ घुड़तवार दिखाई दिये उनके पीछे ऊँडों का 
कारवोँ था। 

--“बादशाइ की जय [” जनता ने हर्ष निनाद किया । * 

“बख्त खाँ बहादुर की जय !? हथारों कंठों से निरन्तर यही ध्यनि 

निकलकर श्राकाश को शे जा रही थी। 

सवारों में से एक भरे बदन का हृष्ट-पुष्ट व्यक्त, जिसके चेहरे की छोटी 
दाढ़ी में श्रोज था, मुल्कराहट मैं सौम्यता थी, और खाल की बनी काली 
एवं तनिक ऊँी टोपी में से ऊँचा ललाट माँक रहा था, श्रागे बढ़ा। 
एक हाथ से घोड़े की लगाम थामे दूसरा हाथ वह निरन्तर हवा में हिलाताः 
हुआ जनता का अ्रमिवादन कर रहा था [? 

--“मालूम होता है यही मुहम्मद बख्त खाँ हैं |” विक्रम ने तनिक: 


श्ष्श 


उचकरकर कहा | 

-- शायद यही हैं ।” नौशामियाँ ने टतिक और दृष्टि बाँधकर देखते 
हुए कहा । 

--“जख्त खाँ, बहादुर की जय [?? जन-निनाद और मी तेज 
होकर गूंजा | 

और जैसे ही वह व्यक्ति पुल के किनारे पर पहुँचा कि फूलों की 
: इतनी तेज वर्षा हुईं कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सक!। तभी 
किसी ने उसे घोड़े से खींच लिया । 

-- “यह देखो लछुमन को, कम्बलत ने उसे घोड़े से ही उतार 
लिया |?” नोशामियाँ कह रहे थे--“आर्घा पागल है यह शख्स [?? 

बरेली का फौजी कारवाँ धीमी चाल से राज़धाट की ओर बढ़ रहा था ॥ 
लगभग एक हजार घुड़सवारों के पुल से गुजर जाने के बाद अत्र तो पखाने 
की बैलगा|ड़्योँ आनी आसस्म हों गई थीं। 

“यह तोपखाना बहुते नामी है मिर्जा साहब, कहते हैं. कि इसी 
तोपखाने ओर सूचेदार बख्त खाँ की बदोलत फिरंगियों ने अफगानी मोर्चा 
फतह किया था |?” 

-+ तो अब यह तोपखाना भी तुम्हारा हुआ (” 

--ी, हमारा या हिन्दुस्तानियों का |? 

कितनी ही तोपें पुल से गुजर चुकी थी, किन्तु अब भी जहाँ तक दृष्टि 
जाती. थी तोपगाड़ी ही दिखाई देती थीं। गाड़ियों के भारी-भरकम लोहे के 
पहियों से साग पुल डगमगा रहा थां.। चोशामियाँ टकूटकी बाँधे उधर ही 
देख रहे थे | 

आशा-निराशा, इन दोनों वस्तुओं का सेनिक जीवन में कोई महृत्त 
नहीं है। महत्त्व केवल हे तो आदेश का, आदेश सात्र पाकर जीवन की 
जाने या अनजाने में बलि दे देता ही बसका उद्देश्य होता है। किन्तु तक 
भी आशा-निराशा-जैसी सुग-मरीचका से सैनिक छुटकारा नहीं पा जाता । 
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सैनिक बन जाने के बाद भी वह हाइ-मांस का पुतला ही तो है तमिक 
'कठोर ही सही हृदय भी उसके पास होता है । 

तोपगाड़ियों की लम्बी कतार देखकर विक्रम का हृदय सचमुच नाच 
उठा | उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानों यह तोप लोहे की निर्जीव नली न होकर 
विजय की बॉँसुरी हों। मानों काले बादलों के परिधान पहने आकाश की 
'बालायें विज्ञय का संदेश देने आई हों। 

सैकड़ों तोपों के गुजर जाने के बाद श्रत्र पैदल सैनिकों का दल आया | 
अआगे-आगे लगभग दो सौ सैनिकों के कंधों पर कड़ाबीन थीं | फिर ढोल 
तलवार बाँधे हाथ में इस्पात की वर्दी लिये एक हजार सैनिक मत्तानी चाल 
चलते हुए. पुल में भर गये | 

“- चलो बेटे, अब धर चलें |?” 

--“बलिये ] 99 हि 

भीड़-मरी राह छोड़कर ढोनों शहर घाट से शहर मेँ प्रविष्ट हुए. । 

विक्रम की दृष्टि में मिर्जा नौशा महान व्यक्ति थे, घोड़े की रास पकड़े 
पैदल चलने में विक्रम का दृदय गौरव अचुभव कर रहा था। दूसरी ओर 
मिर्जा नौशा का हृदय अपने प्रति ग्लानि से भर आया था--कैसा नौजवान 
है यह ! मन-ही-मन वह सोच रहे थे कितनी खुशी से यह मुझे धोड़े पर 
“चढ़कर पैदल चल रहा है | उन्हें श्रपने दो शिष्यों का ध्यात श्राया,णों बैठक- 
खाने मैं उनका सम्मान बादशाह की भाँति करते हैं; किन्तु यह तो सर्वथा 
अलग बात है। वह शिष्य हं--वह गालित्रः से गालिब बनने के लिये 
'सीखते हैं। किन्तु यह नौजवान तो संगीत जानने के बावजूद तलवार बॉ थे 
हुए. है। उनके मुख से अनायास ही निकल गया--“भई नौजवान, यह्द 
'शज हम नहीं समझ सके कि गाने बजाने का शौक होते हुए भी तुम्हें 
'सिपाहीगिरी से इतनी दिलचस्पी क्‍यों हे (?' 

विक्रम कुछ च्ण रका, शायद उत्तर सोचने के लिये, फिर बोला--- 
४ (क्या हुजूर मिर्जा की नजर मैं सिपाही होना अच्छी बात नहीं है १? 


श्व्क 


--“यह हमने कब कहा कि सिपाही होना बुरी बात है, बेटे तकदीर 
-की बात है कि हमारी उँगलियाँ तिफ कलम का. बोझ ही संभाल सकी 
“वरना पुश्त-दर-पुश्त से हमारा खानदान तलवार का खिलाड़ी ही रहा है| 
हम तो सिर्फ तुम्हारी पसन्‍द का राज जानना चाहते हैं !? 
-- “यह बात तो कभी मैंने सोची नहीं, जात का राजपूत हूँ---आगरा 
के शाही गयेंये गुद मोहनदास श्रागरा वालों के यहाँ ही बचपन हे 
“पल! ् 20१६७ ७९ 2१ 
--“ श्र दोनों घरानों की रवायातें बड़ी खूबी से तुमने अपना 
त्ल्लीं 58 
--“जी पहला घराना तो सिर्फ खून में ही है, वरना इतना अभागा 
हूँ कि होश सेमालने से पहिले ही माँ-आप दोनों ही परलोक सिधार 
गये थे ।?? 
मिर्जा नौशा कुछ छुण चुप रहे; फिर स्नेह मिश्चित स्वर में बोले-- 
“बेटे तुम अभागे नहीं हो; श्रलबत्ता तुम्हारे माँ-बाप जरूर बदकिस्मत थे 
“जिनकी तकदीर में ऐसे बेटे का सुल पाता बदा नहीं था|” 


४ १२: 
किले के दिल्‍्ली-दरवाजे पर इनीफ ने श्रभिवादन करके बख्तखाँ को 
- संदेश दिया--'वलौश्रद्दद शददजादे मिज्ना मुगल बेग ने आपको सल्लाम 
भेजा है। दीवाने-आराम में वह आपका इस्तकबाल करेंगे? 
बख्त खाँ के भारी किन्तु सौम्य चेहरे की दृढ़ स्थिरता मुस्कराहुट बनकर 
“फैल गई | संदेश के उत्तर मैं उन्होंने कुछ नहीं कहा | घोड़ा हनीफ के घोड़े 
* के बराबर करके पूछा---““ठुम दिल्‍ली की शाही फौज के सूबेदार हो १?! 


श्श्८ 


--“जी नहीं, में मेरठ से आया था ।?? 

--मेरठ के सिपाही जंगे-आजादी को शुरू करने वाले बहादुर हैं । 
मैं बख्त खाँ तोपखाने का सूब्रैदार, बरेली की तमाम फौज की तरफ से तुम्हें” 
ओर तुम्हारे शहर के दर एक सिपाही को सलाम करता हूँ ।?? 

इस बात को सुनकर हनोफ लब्जित-सा हो गया, बख्तखाँ के पराक्रम 
की कहानियाँ सुनकर वह उनका मन-ही-मन एक बुजुर्ग की भाँति आदर 
करने लगा था। हनीफ की कल्पना में बख्तखाँ एक रोबीले, फौलाद: 
के सप्तान कठोर इन्सान थे। किन्तु कल्पना के बरिपरीत नम्र, विनीत, और 
मुस्कराहट भरे चेहरे को देखकर अत भी वह मन-ही-मन यही सोच रहा 
था क्‍या यही वह बख्सखोँ हैं जिनके नाम-मात्र से फिरंगियों की नींद हराम 
हो चुकी है | 

--“मेरी इल्तिबा है कि आप मेरे साथ दीवाने-श्राम चलें। बली' 
अहद मिर्जा मुगल बेग तपाम फौज्ों के जनरल हें, उनकी तरफ से मुझे 
हुक्म हुआ है कि मैं आ्रापफो शाही मुलाकात ते पहले उनसे मिला दूँ ।”? 
कुछ पीछे जनरल समद खाँ तथा अन्य व्यक्ति घोड़े रोके खड़े ये | हनीफ ने 
उन्हें सम्बोधित किया---/हुजूर वली अहृद का हुक्म है कि आप जिल्ले-- 
सुभद्दानों को खां साहब की किले में आमद की इत्तला दे | खाँ साहब वली 
अहृव साहेब के साथ दीवाने-खास पहुँच रहे हैं |? 

बख्तखाँ ने अपने साथ के चारों सवारों को वहीं दकने का संकेत किया 
ओर थोड़े को एड़ लगाते हुए कहा-- “चलो भाई तुमने अपना नाम नहीं 
बताया ।? 

“जी मेरा नाम हनीफ हे |? 

-- हनीफ दिल्ली में दाखिल होने के बाद मुझे अपना गैंवार होना 
अखर रहा है । हकीकत यह है कि मैं शाही अ्रदव कांयदों से कतई भी: 


वाहिफ नहीं हूँ, सोच रहा हूँ कि कहीं बादशाह या शाही खानदान वाल्ों' 
के सामने कोई वेश्दबी न कर बेदूँ १?” 


१०६ 
हनीफ ने बात को हँसकर उड़ा दिया--शाही अदब मुसाहिबों के 
"लिए जरूरी हुआ करता है खाँ साहब, फौजी इन्सान को अदब के नाम पर 
।सिफी सलाम करना जान लेना ही काफी है।”? 

उत्तर मैं बख्तलाँ भी मुस्करा दिये । 

फिर नौबतखाँ ने तक दोनों खामोश घोड़ा दौड़ाते रहे । नौबतखाने 
के द्वार पर मिजो मुगल के लगभग पचास श्रंग-रक्षकों ने कड़ाचीन दागकर 
'बख्त खाँ का स्वागत किया | 

अंग-रक्षुकों का अभिवादन लेने के बाद दोनों ने नौबतखाने के द्वार 
में प्रवेश किया । सामने दीवाने-आ्राम था। सामने के सभी दरबाजों पर 
भारी मखमलो परदे लगे हुए थे । 

-- सचमुच खूत्रसूरत जगह है |” बख़्त खाँ बोले--“मिर्जा मुगल 
बैग की उम्र क्या है हनीफ ?? 

--“जी आपकी ही उम्र के लगते हैं, मेश ख्याल है कि चालीस 
'पैंतालीस के करीब होगी | आपकी तरह ही दाढ़ी है अलगत्ता चेहरा कुछ 
हल्का है |? 

--“बैसे हनीफ एक बात हे,तुम कह रहे थे कि मिर्जा बढ़े जनरल हैं । 
इस श्रोहदे के कायदे से उन्हें मेरी फौज से दिल्ली-पड़ाव पर मुलाकात 
करनी चाहिये थी |?! 

--“जी, शायद बह यह मुलाकात आपसे वलीअहदद होने के नाते कर 
रह्दे हैं. । ; 

-- मैं समभता हूँ कि वली अहद का मुझजैसे माघूली सूब्रेदार से 
पएमेलना बेकार वक्‍त खराब करना है |? 

दीवाने-श्राम निकट आ चुका था। दोनों में वार्तालाप बन्द हो गया । 
जैसे ही बर्त खाँ द्वार के निकट पहुँचे प्रहरियों ने पर्दा हटा दिया । बाद- 
शाही मसनद के नीचे संगमस्मर की बनी सुन्दर चौकी पर सुलायम रेशमी 
मसनद लगी हुई थो, उसके ऊपर शाही रौब के साथ मिर्जा मुगल बेंग 


११७ 
विराजमान थे। साधारण सैनिकों के अतिरिक्त यह हनीफ भी जानता था 
कि यह ठाठ-बाद आब दी जुटाया गया था। 

--“बलीअहृद मिर्जा मुगल बेग सदरे-आला शाही फौज*''**१' 
इनीफ ने परिचय कराया--““आली जनाब बख्त खाँ बद्ादुर |?” 

बख्त लाँ ने तनिक सिर कुकाकर अमिवादन किया उत्तर में मिर्जा मुगल 
मुस्करायें--- “कई हफ्तों से तुम्हारी बह्बादुरी के कारनामे सुन रहे थे खाँ 
साहब, आज तुम्हें रूवरू देखकर हम बहुत खुश हैं ।? 

-- शुक्रिया जनाब । मैंने तो सिर्फ अपने फर्ज को अ्रन्जाम 
दिया है ।?? 

मिर्जा मुगल ने दृष्टि फेरकर हनीफ को आदेश दिया--सूबेदार दुल्हे' 
मियाँ सुषह से ही परेशान हो, जाकर श्राराम करो । खाँ साहब का मुकाम 
कलाँ महल में रहेगा, तोसरे पहर इनसे मिल लेना ॥?? 

अभिवादन करके हइनीफ चला गया । मिजा मुगल ने एक बार दीवाने- 
आराम को निदारा | अन्दर केवल दो दी व्यक्ति थे वह स्वयं और 
बख्त खाँ | 

मिर्जा उठे । बख्त खाँ के निकट पहुँचकर उन्होंने स्नेह का अमिनयः 
करते हुए अपने दोनों हाथ उनके कंधे पर रख दिये--/“हम तुमसे तनहाई 
में मिलना चाइते थे, खुशखबरी है कि तुम हमारी जगह जनरल का रतबा' 
पाने जा रहे हो | यह हुजुर श्रब्बा का फैसला है |? 

इस समाचार पर बख्तखाँ ने किसी प्रकार की प्रसन्‍्तता प्रकट नहीं कौ, 
साधारण भाव से उन्होंने कदा---'मैं इस रुतबे के काबिल नहीं हूँ बन्दा' 
नवाज (?! 

--हम क्या, तुम्हारी कात्रलियत का लोहा तो दुश्मन भी मानते हैँ 
खाँ साहब, दम तुम्दें मुबारकबाद देते हैँ और तुम्हें जबरल तसलीम करते 
हैं" दरअसल हम यह चाहते हें कि हम दोनों आज श्रभी एक- 
बुसरे का रुतबा कबुल कर लें | दम तुम्हें सदरे-फोज तसलीम करते हैं, और 


१११ 
तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम भी हमें वलीभ्रदद तसलीम करोगे |?? 

“सारा मुल्क आपको तसलीम करता है हुजूर, मुझ नाचीज को झाप 
इतनी अद्दमियत क्यों दे रहे हैं १? 

--“हम तुम्हें अपना दोस्त समभते हैं खाँ साइब, इसलिये किले की 
सियासत के पोशीदा राज से आगाह करते हैं कि बेगम जीनत महल चाहती। 
हैं कि उनका लड़का जवॉबख्त वलीअहृद बने | चूँ कि हुल्र अब्बा वही करेंगे: 
जो उन पर दबाव डालकर कराया जायगा, इसलिये हम तुम्हारी दोस्ती 
प्वाइते हैं । उनके मुँह लगे मुहादिबों पर हमें ऐतबार नहीं है, जीनत बेगम 
के असर में कितने मुसाहिब हैं यह हम नहीं जानते, अलबत्ता यह राज 
जानते हैं कि रंगमहल और दीवाने-खास में एक खामोश साजिश हमारे 
खिलाफ घल रही है | अब तक हमें तसल्ली थी कि इमारे हाथ में फौची- 
कमान है, अब फौजी ताकत की बागडोर तुम्हें सॉपकर इम सिर्फ तुम्दारी, 
हमदरदी के सहारे रहनें का फैसला करते हैं |”? 

मिर्जा की यह बात सुनकर बख्त खाँ के माथे पर बल पड़ गये। स्वर में 
मानो कठोरता कूड-कटकर भर गई--“बन्दानवाज शक अ्र्ज है, सिफे 
आपसे ही नहीं पल्कि पूरे शाही-खानदान से में रहेलखंड के उन सिपा- 
हियों के नाम पर अजे करता हूँ जो जान की बानी लगाने के लिये ही 
यहाँ श्रापके हुजूर में आये हैं । खुदा के लिये यह घर के झगड़े बन्द कर 
दीजिए; आज न सिर्फ हमारे सिर पर फिरंगी-जेसा होशियार दुश्मन बैठा है 
बल्कि हम चारों तरक से अपने हम-बतन गद्दारों से भी घिरे हुए हैं 

-- हमें गलत मत समझी खाँ साहब, सारा शहर दिल्ली जानता 
है कि ज्ञिस दिन से मेरठ की फौज यहाँ थ्राई हैँ तब से आज तक हमने 
लाखों रिस्क उठाने के बावजूद दिल से फौजों का साथ दिया है| यह हम 
नहीं जानते थे कि इमारी मुनासिब और जायज बात तुम्हें बुरी लगेगी |?* 

“मैंने आपकी बात को नाज्ञायज तो नहीं कहा हुजुर, इतना कुसूर 
जरूर किया दे झि श्रापकी बात के जवाब में अपनी कद दी है, डरा सोचिये 


श्श्य 


--““चलो दीवाने-खास चलते हैं, हुजूर अब्बा आपका इन्तजार कर 
.रहे होंगे। हम सिफी यही चाहते हें कि हमारी बात पर फुरसत में फिर 
सोचना |!” 
-- मैं कभी आपके खानदानी भझंगड़ों में नहीं पड़ँगा।?” बख्त खाँ 
का स्वर पूर्ववत्‌ हृढ़ था--“सि्फ किला ही पूरा मुल्क नहीं है हुजूर, 
हम आज दुश्मन से लड़ रहे हैं। इसलिये इस सवाल की कतई अह- 
मियत नहीं है कि कौन जनरल बनता है और कौन वलीअ्रद, अहमियत इस 
-बात कि है कि या तो हम जंग में फतह हासिल करें या बहादुर की मौत 
-मरंकर मुल्क के नाम पर शहीद हो जायें ।?? 

मिर्जा मोन रहे | केवल संकेत से उन्होंने चलने का उपक्रम किया । 

“नाराज मत होना हुजूर, और अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो 
'जाहिल और अनपढ़ समझकर माफ़ कर दीजिये। मैं कोशिश करूँगा कि 
दिल को पत्थर बनाकर आपका हुक्म भी बजाता रहूँ लेकिन हुजूर इन्सान 
'हूँ, जो-कुछ देखा है उसे लाख फोशिश करने पर भी भुला नहीं पाता। 
'सोचिये तो सह्दी बरेली की जग में ओर सफर की गर्मी से कितने ही मासूम 
नौजवान मर गये | उनमें से कई बूढ़े माँलाप के अकेले सहारे थे, कितनों 
की ही नई शादियाँ हुईं थी | घायल सैनिक आखिरी साँतों में भी बीवी 
“को याद करता रहा, मैदान की चिलचिलाती धूप मैं हैजे का शिकार आँखे 
पथरा देता है और खुश्क गले से दम निकलते तक सिर्फ माँ? लफप्ण ही 
छुद्राता रहता है। इन मासूम लड़कों के काँपते हुए होंठ श्रौर बुकती 
हुई श्राँखें में न नींद में भुला पाता हूँ न जाग में | सोचिये हुल्नूर वो क्‍यों 
“मरे £ खुदा करे जंगे आजादी कामयात्र हो और एक दिन आप बादशाह बने, 
आपकी मेहरबानी से भी मैं खिलत्मत और जागीर पालूँगा । लेकिन सिपाही 
“फिर भी सिपाही रहेंगे | जिस खूबसूरत और पाकीजा ख्वाब के लिये उन्होंने 
“आज अपनी ज्ञान दाँत पर लगादी है वह है वतन की आजादी जिल्ले 


११३ 


आुभहानी का, श्रापका और मेरा, सिर्फ एक ही फर्ज है और वह यह कि 
इस पा$ इरादे को अपने मफाद के लिये नापाक न करें | 

इतना कहते-कहते बख्त खाँ की आँखें भीग गई' | निदुत्तर पिर्जा ने 
'कह्ा---“बलिये !?? 

दोनों ने चुपचाप उत्तरी द्वार से दीवाने-आम पार किया, रंगमइल 
के सामने की फुलवारी के किनारे-किनारे चलकर फिर दीवाने-लास के सीधे 
मार्ग पर चलने लगे | 

पारों और स्तब्घता छाई हुई थी। दीवाने-खास के मुख्य दरवाजे पर 
खड़े बसंतरां ने कोरतीस करके मुख्य द्वार का पर्दा हटा दिया, नव वधू 
“की तरह सजे सफेद दीवाने-खास के वेभव की केवल एक भाज्ञक पाकर ही 
बख्त खाँ भौंचक रह गये । सामने मसनद्‌ पर सप्राद विराजमान ये | मुसा- 
हिंबों, नागरिकों श्रौर शहजादों से दीवाने-खास ठसाठस भरा हुआ था | 

बख्त खाँ ने कुककर सलाम किया | कोर्नीस करने के बह आदी 
नहीं थे | 

“खुशश्रामदीन |? सम्राट ने तनिक 'मुस्कराकर कहा | बख्त खाँ 
आगे बढ़े, सम्राट के निकट पहुँच॒कर सिर झुकाये ही किन्तु कूंची आवाज 
मे वह बोले-...“मुहृस्मद बख्त खाँ बतौर नजराने के चार अंटों पर ले 
चाँदी के रुपये, जो मुझे फिरंगी खज़ानों से मिले हैं जिल्‍्ले सभहानी के 
कदमों में बतौर नजराने के पेश करता हूँ | किले के देहली दरवाजे पर जनाब 
लाला लक्ष्मणुद्ास को यह रुपये समलबा दिये हैं |?” 

--“ हमने कबूल किये, हम यह रुपये जंगे-आजादी की सुहदीम पर 
खत करेंगे |?! 

--“जहाँपनाह, मैं बरेली के तोपखाने में सूब्ेदार था, मैं श्रपनी 
'खिदमात हुज्जूर के कदमों में पेश करता हूँ, मेरे लिये हुक्म फरमाया जाय ।?? 
अआयान से तल॒बार निकालकर दोनों हाथों से उसे मसनद के किनारे रखते हुए. 
'बख्त खा ते कहा । व 
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सम्राट्‌ उठे | तलवार उठाकर उन्होंने बख्तखाँ की ओर बढ़ाई---'इसे 
स्‍थान में खखो । तुम्हारी आ्रमद से हम बहुत खुश हैं । आन से तुम दिल्‍ली 
की तमाम फौज के जनरल बनाये गये; यह इस बात का सबूत है कि हमें 
तुम्हारी बहुदुरी पर पूरा एतबार है ।”? ५ 

बख्त खाँ ने एक बार पुनः समाद का श्रमिवादन करके दीवाने खास 
में उपस्थित व्यक्तियों को सम्बोधित किया---“मैं बादशाह सल्लामत और 
अहले देहली के दरतारियों के सामने तलवार की कप्तम खाकर कहता हूँ कि. 
दाहंशाह आलम का एतबार कायम रखने के लिये में हमेशा दुश्मन से 
जान की बाजी लगाकर लड्ढंगा |?! 

मुस्क राते हुए; सम्नाट्‌ ने बख्त खाँ का कंधा थपथपाते हुए कहां «« 
#हमें तुम्हारी कसम का एतबार है। जनरल बख्त खाँ जिन्दाबाद [? 

“जनरल बख्त खाँ जिन्दाबाद !?? दीवा ने-खास में उपस्थित प्रत्येक ब्यक्ति- 
ने सम्राद का वाक्य दुहराया । 


: १३: 
नौशामियाँ को उतारकर विक्रम जब हवीफ को ततसुराल पहुँचा तो घर 
का दरवाजा भी बन्द था और बैठक मी बन्द थी। आम तौर से उस्मान 
मियाँ हों या न हों, बैठक खुली रहती थी। एक बार विक्रम की इच्छा 
हुईं कि लौट चले | किन्तु यह सोचकर कि भाभी का उलाहना बाकी रह 
जायगा उसने दरवाजा खटखटाकर आवाज दी-“चचा उस्मान खाँ साइब |? 
अजीत परेशानी थी एक ओर एक हाथ में हनीफ घोड़े की रास थामे 
था दूसरे हाथ मैं ढेरों गुल्लात के फूल लिये था| जैसे ही वह घोड़े की रात 
छोड़कर दरवाजा खटखटाता घोड़ा अपने थूथन से फूल लपकने दी कोशिश 


श्ष्र 


करता, और अन्दर वाले मानों उत्तर न देने की कसम खाये बैठे थे और 
वह था कि बराजर आवाज-पर-आवाज लगाये जा रहा था| 

अन्त में दरवाजा खुला, परदे के पीछे से "आँखें मलती हुई हसीना 
मुस्मराई-- “कई दिन बाद आज भी सूरण दोपहर हुएं निकला ! 

-- सूरज दोपहर को निकले या शाम को, हमारी भाभी के लिये 
तो हर वक्त ही रात रहती है । पूरे एक पहर से पुकार रहा हूँ !?” 

हँसती हुई हसीना ने बैठक का एक द्वार खोल ' दिया और स्वय 
बेठक के घर वाले दरवाजे के निकट बेठते' हुए बोलीं--आये हो लड़ने के 
लिये, भला जब कुछ काम ही नहीं था तो क्या करती, पैसे ही 
बैठी थी कि आँख लग गईं। अकेली थी न, अब्या भी रात वल्लभगढ़ 
चले गये हैं |? 

-- “बल्लभगढ़ किस लिये १?! 

--“ठाकुर जीततिंह थे एक मृदंग बजाने वाले, अ्रब्ता के पुणने 
दोस्त थे--वो मर गये ।?? 


--« कौन जाने, कल शाम खबर आई थी, बस फौरन ही अब्धा 
भी खबर लाने वाले के साथ खानां हों गये, खबर-लाने वाला कहता था 
कि उनके जवान लड़के को*फिरंगियों ने मार दिया; बस बैचारे उसी के गम 
में भर गयें--कहता था कि एक लड़की पीछे छोड़े गये हैं, मौत ऐसी आई 
कि बेचारी के हाथ पीले भी न कर पाये।”? 

--भैंने दाकुरजीतर्िंह की मृदंग सुंनी है, सचमुच्च बहुत बुरा हुआ 
भाभी: उनकी झदंग आगरा में सुनी थी। क्‍या कहने, ऐसा उस्ताद दूर 
दक्षिण में भी नहीं मिलेगा |”? 

-- “अच्छा उठो अन्दर बैठना | बोलों बेया खाश्रोंगे !! 

- “खाना मैं नहीं खाऊँगा, फोजी आदमी हूँ ना; ज्यादा चोरों 
होनी ठीक नहीं है ।?? 
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“बड़ी श्रच्छी बात सुनाई । पाती भी खाना छोड़ दो, थोड़े के 
साथ घास खाया क्कशे्‌ ७००१७ न,०,े [2 

ठीक उसी समय हनीफ ने बैठक मैं प्रवेश करते हुए, दाद दी-- “क्या 
खूब; विक्रम सुझाव बढ़िया है ! और ये फूल कहाँ से लागे, बहुत खूब- 
सूरत हैं|? 

चापड़ी बाजार में किसी कोठे वाली ने नौशामियाँ को सड़क से गुजरता 
देखकर भेज दिये थे। उन्होंने मुझे दे दिये। अच्छा यह तुम दोनों मियाँ- 
बीवी फूलों की खुशबू लो; हम जाते हैं । भाभी यह लो“ * **''!”अंगरखें 
के अन्दर से थैली निकालकर हसीना की ओर पोंकते हुए. विक्रम ने 
कहा--- अ्रशर्फियों की यह थैली बादशाह सलामत ने दी है |? 
---“मुमान अल्लाह तुम तो अ्रमीर होते जा रहे हो, कितनी अशर्फियाँ 

है. १59 

--“पञनीस कहते थे देख लो, मैने नहीं गिनीं ।?? 

---“पच्चीस अशर्फियाँ श्रौर सत्तर रुपये तुम्हारे भाई जान ने 
तुम्हारे लिए दिये हैं--सुनों |!” हसीना ने हनीफ को सम्बोधित किया--- 
“कोई दुलहन द्वॉंढ दो ना उनके लिये, पचास अपनी तरफ से और सूद के 
मिलाकर ऐसा ब्याह कर दूँगी कि दिल्ली-भर में नाम हो जायगा |?! 

--भिई इम तो चल दिये"+ उठते हुए. विक्रम ने कहां 
किन्तु हाथ पकड़ खींचकर विक्रम को षेठाते हुए हनीफ ने कहा--- "चले 
जाना, बात का जवाब तो देते जांझो, कहूँ नाई और वरहमन से--दिल्‍्ली 
की लड़कियाँ खूबसूरती और सलीके में श्रपना जवाब नहीं रखतीं ॥”” 

-- क्या कहने हैं दिल्‍ली फी लड़कियों के मैया; मैंने सुना है नींद में 
भी उनका जवाब नहीं है | कई-कई दिन तक लगातार सोती रहती हैं |! 

हसीना ने मुँह बिचका दिया--“दिल्ली की लड़कियाँ किस्मत वालों 
को मिलती हैं । सुनो जी, इनके लिये तो कोई सियासत अलवर या बयपुर 
की तरफ से “ऋई करे छे! चोलने वाली बींचनी हँदवागं। मसल हे कि 
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बन्दर अदरक जायका क्या जाने! दिल्ली की दुल्हन में क्या खूबियाँ 


““्तीया जानते हैं, क्यों भैया जानते हो ना अदरक का जायका (”? 
--“शरे छोड़ भी क्या अदस्क और क्या अदरक का जायका |? दइनीफ 
ने विक्रम का साथ दिया । 

-- जरा दिल्ञ पर द्वाथ रखकर कहो--खुदा का शुक्र करों कि खान- 
दान में ओर कोई लड़का नहीं था और श्रब्त्रा मियाँ ने तुम्हें ही दामाद 
लिया, वरना कोई खाकरौद, सौकरोद, बागपात, आगपात की डँटनी प्ले 
बँंधती या फिए कोई बृज की बलिया आती और कहा करती चोंजी रिस 
है गये |?” 

बज पर कदाक्षु सुनकर विक्रम बोल उठा--“मान गये भाभी, मेरठ 
की लड़कियों को ठुम डंदनी समझती हो, बज की तुम्हें बलिया दिखाई 
देती है--भला दिल्‍ली क्या है ?? 

-- मेंस मत कहना विक्रम !? कठिनता से हँसी दबाते हुए 
हनीफ ने कहां [?? 

--“नहीं मैया राम-राम कहो । दिल्‍ली की तो मैना हैं हर देश की 
बोली बड़ी खूबी से बोलती हैं। क्‍यों ठीन है न भाभी ??” 

“सलाह करके आये हो दोनों | अच्छा बाबा दम मेंस ही सद्दी | 
कही कि खाना क्‍या बनाये |?" 
“मैं तो जाता हूँ, जो कुछ बनाना हो भैया के लिये ही बनाओ ।”' 
“क्या जल्दी पड़ी है तुमे जाने की, अरे तुक पर शहन्शाइ मेहर- 
बान हे--बस आराम कर | हसीना इसे बहुत जल्दी एक थली ओर भ] 
मिलने वाली है| जुमेरात को बादशाह सलामत इससे गाना सुनेंगे |” 
--“अब की बार आधा बाँठ लूँगी '* **' [7 

--“'दिल्ली से जो कुछ मिलेगा वह सारा तुम्द्ारा है, ओर मेरठ जो 

कुछ दे वो तुम्हें मुँह दिखाई में दिया। 


श्श्ष 
-- “मुँह दिखाई में तो मैं देवगानी लूँगी। छोटी-सी गुड़िया- 


--तिब फिर मुँह घोये रहो, ब्याह-अगत के भंकट में पढ़ने का 
अपना इरादा नहीं है |?” 

--“तिच्र फिर ऐसा करो कि शहर से दूर क्विसी पीर के मजार पर जा 
पड़ों--या किसी जंगल में जाकर भजन करो । शहर मैं रहोगे तो ब्याह 
करना ही होगा ।?” 

विक्रम ने उत्तर देने को सुँह खोला ही था इनोफ बोल उठा-““उसक़ा 
तो बातों से पैड मर जाता है । मैं तो कुछ खाने-पीने के इरादे से आया 


--“हाय अल्लाह, पूछ तो रही हूँ। बताइये ना, क्या बनाओ !?? 

--“जो जल्दी बन सके वही बना लो |” 

“-.दूध लाती हँ--पहले थोड़ा-थोड़ा दूध पी लीजिये । 

हसीना अन्दर भांग गई। गुल्लाब का फूल उठाकर सूचते हुए हनीफ 
में पूछा--“कहाँ मिल गये थे मिर्जा नौशा १? 

“- जिमना किनारे वहाँ से साथ-साथ ही शक्राये--श्राढमी 
खूब हैं । 

“--हाँ |” श्रममने ढंग से हनीफ़ ने कहा-- “खूब हैं उनके लिये 
जो उनकी शायरी समभते हॉंगे। हम तो ठ5हरे गंवार आदमी । इतना 
जानते हैं कि फिरंगियों के लिये जितना गुस्सा दिल्ली के दूसरे बाशिक्दों में 
है उतना मिर्जा नौशा में नहीं है |?” 

--“भैया, यह तुम्हारा मिर्जा नौशा पर जुल्म है। यह मुमकिन है 
कि जाहिरा तौर पर उनमें तुम्हें फिरंगी के लिये वफ़रत न हीं दिखाई देती 
हो। यह जरूरी भी नहीं है कि दिखाई दे--वो आराम इन्सानों से छँचे 
इन्सान हैं। उनके-जैसे इन्सान गोरों और कालों में भेद नहीं कर सकेंगे । 
ऐसे इन्सान इन्सानियत से प्यार किया करते हैं । उनकी बातों में, उनकी 
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गजलों में दुःख है और दुखी इन्सानों के लिए द्ढ हैं, और उनके लिये या 
आम इन्सानों के लिये जो दुख के कारण हैं फिरंगी क्या खुद तक भी उनकी 
नफ़रत के शिकार हैं | जमाना ऐसा है कि इसमें आँमओ्रों 
का कोई मोल नहीं है शायद इसीलिये उनकी शायरी में आँसू नहीं है, 
'लैकिन भुसीबतों को मुँह चिढ़ाना कोई उनसे सीखे'******** |? 

बात अधूरी ही रह गई, हसीना दोनों हाथों में दूध के गिलास लेकर 
आई और शीक्षता पूर्वक उन्हें जमीन पर रखकर दोनों ह्वाथों को हिलाती 
हुईं उँगलियों में जोर-जोर से फूँक मारने लगी | 

--“डँगलियाँ जला लीं क्या !” स्नेह भरे स्वर में हनीफ़ ने पूछा । 

“- नहीं नहीं तो***** जरा गरम ज्यादा था ।? 

७5-2 दिखे |! 

हनीफ ने हसीना का हाथ पकड़ने को बढ़ाया हो था कि उसने दोनों 
हाथ पीछे करते हुए कहा--रहने दो कुछ नहीं हुआ है|”? 

हनीफ सम्मवतः विक्रम की उपास्यिति के कारण हसीके हाथ अपने 
हाथों मैं: लेकर संकोबवश नहीं देख सका, किन्तु विक्रम ने उठकर घरबस 
ही हसीना के दोनों हाथ आंगे खींच लिये ।*? 

-- कहती तो हूँ कि कुछ नहीं हुआ है |”? 

दोनों हाथों की उँगलियाँ लाल हो गई थीं,--श्राजिर इतनी जल्‍दी 
क्‍या थी एक-एक गिलास करके भी तों ला सकती थी |” विक्रम ने 
कहा ) 

“- करे" '***'मैं पूछती हूँ कि हो क्या गया। मैं कोई शाहजादी 
तो हूँ नहीं कि फूलों की तरह नाजुक हूँ दिन में न जाने कितनी बार ऐसा 
होता' है ।” दोनों हाथ फिर पीछे करते हुए. हसीना ने लज्ञाते हुए 
कहा। 

हनीफ बोला--काम जरा धीरण से करना चाहिये, श्रव॒ तुम बच्ची 
नहीं हो । 
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“जब तक अब्याके घर में हूँ तब तक तो बच्ची ही हूँ ।”! 

हसीना हँस दी । 

-- खैर |? दूध का गिलास उठाकर विक्रम को देते हुए इनीफ़ ने 
कहा ---दूध ही काफी है, खाने का भमंभट रहने दो ।?? 

-- वाह इसमें मंमट की क्‍या बात है। दूध पीकर दोनों अन्दर 
चलकर बैठिये | दर असल अकेली का जी नहीं लगता | खाना तैयार होने 
में ज्यादा देर नहीं लगेगी ।?? 

--“जैया, मेते राय मानो तो फौज की नौकरी छोड़ दो |” 

६इयों ९9१ 

“इसलिये कि भाभी का जी नहीं लगता**"'** (!? 

-- बड़े भाभी के हमदर्द बने हो ।?? हसीना ने ताना दिया । 

--“बाह भाभी तुम्हारा हमदर्द नहीं बनूंगा तो किसका बनूँगा, 
संघ बहता हूँ, मेश बस चले तो तुम्हारी टहल के लिये चार-चार बाँदियाँ' 
रखदूँ |? 

--+ बस-बत, जरा थोड़ा कूठ बोला करो । खुदा से डरो, खुदा से ।?? 

“क्यों इसमें झूठ क्या है १? 

“सुनो जी पूछते हें कि इसमें कूठ क्‍या है!” बात हनीफ से 
कहने का उपक्रम करते हुए हसीना ने कह्ा-- “मगर भाभी का इतना 
ख्याल हे तो ब्याह कर लो ना ११? 

-- “ब्याह से क्या होगा !” विक्रम ने पूछा । 

“घर में बह आयेगी, दस कार्मों में झ्ॉथः बढायेगी और जी भी' 
लगा रहेगा ।?? 

--दसीना तुम इस घर में बहू लाने की सोचती हो! इनीफः 
बाला--“विक्रम की बात और है, आम हिन्दुओं की मुसलमान की 
परल्वाई' से ही रसोई विगड़ जाती है। जब विक्रम का ब्याह हो जायगा 
तब इसका घर तो अलग होगा ही, साथ-साथ तुम्हें इसकी बीज्री से यह 
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बात भी छिपानी होगी कि इसे इमारेसाथ खाने-पीने में परहेज नहीं है |” 

हसीना को हनीफ की बात पसन्द नहीं आई) उसका जन्म से लेकर 
अब तक का जीवन यहीं इसी मकान में बीता था, और यह मकान मन्दिर 
या मसजिद तो नहीं था, फिर भी यहाँ केवल कन्नापूर्ण संगीत था । जो यहाँ 
आता था वह कला-प्रे मी होता था, आगन्तुक के लिये उस्मान खाँ के साज 
ही उसका धर्म होते थे, ओर उनका गला, आगन्तुक के लिये आनन्द का 
स्वर्ग उपस्थित करता था। धार्मिक संकीणंता' का वातावरण हसीना की 
कल्पना से मी परे था | उसे मूर्तिकार ठाकुर उदयतिंह श्रभी तक याद थे, 
जो कई सौ मील जयपुर से चलकर उसकी माँ से राखी बँधवाने आया 
करते थे | ठाकुर उदयर्मिह और उसकी माँ आज इस संसार में नहीं हैं 
किन्तु लाला लक्ष्मणदास आ्राज भी है. । कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि 
उस्मान मियाँ सुनाने में और लाला सुनने में सुबह से शाम कर देते थे | 
संगोत बन्द होता तो लाला के होश लौब्ते और अ्रपने स्थान पर बैंठे-बैठे 
ही वह आबाज देते--“फातिमा बेटे कुछ खाने को हो लाइयो, इस 
उस्मान ने तो आज शाम ही कर दी ।?? 

-- “ऐसी देवरानी मुझे नहीं चाहिये जी !” हनीफ द्वारा कहे गये 
कठोर सत्य को क्ुठलाते हुए वह बोली--“वाइ यह क्‍या बात हुई, ऐंसी 
खराब जगह में रिश्ता तय करूँगी दी क्यों ! सब बातें पहले खोल दूँ गी 
और फिर कहूँगी कि अगर सो दफा गरज हो तो अपनी लड़की दो, वर्ना 
हमारे देवर कोई ऐसे-वैसे नहीं हैं लाखों में एक हैं और दरबारे शाही मैं 
खास इज्जत है |?” 

--“े दुनिया सपना नहीं है इसीना, मैं श्ौर विक्रम फोजी हैं इस 
लिये हमारा तो कोई दीन-मजह॒ब नहीं है | लेकिन बाकी जमाना ऐसा नहीं 
है? 

--“आग लगे बाकी जमाने में, हमें क्या लेना है बाकी जमाने से, 
अगर देवरानी ने आकर सबसे पहले मेरे पेर दबाकर दुआ नहीं ली तो 


श्ब्र 


सम लो जद्दर खाकर मर जाऊँगी |?? 

बात का उपसंहार करने का प्रयत्न किया विक्रम ने--ना तुम्हारा 
- जहर खाना ज़रूरी है और न देवरानी का आ्राना । देवरामी तमाम को हो 
'माड़ मारो- उम्हारे पैर दबाने और जी लगाने को मैं क्या कम हूँ । बस 
जरा फिरंगी हार जायें, फिर इसी बैठक में ठाकुर विक्रमसिंदह का सिंतार 
- बजा करेगा ।?? 

--“और देवशनी ??* हसीना ने पूछा । 

--एक नहीं हजार लो, गले में वह जादू है कि शहर दिल्ली की 
तमाम तबाइ्फ श्राकर तुम्हारे पाँव पकड़कर कहा करेंगी 'ए जी ज़रा 
अपने देवर'से मिला दो--जरा “ठुमरी की गत सीखनी है । तुम्हारा बेटा 
जिये हम भी तुम्हारे देवर की 'बदोलत कमा खा लेंगी" ***** [8 

“ निशा पीकर “तो नहीं आये हो'“****१” मुँह बनाकर हसीना 
चोली । 

--“सच्ची बात है-***''जब तक यह सत्र होगा एक नहीं हम दो 
भतीजों के चवा बन जायेंगे। क्यों भैया ।?? 

--“'शेख घील्लियों जैसी बात बनाने के लिये तुम दोनों ही काफी 
हो। मुझे क्यों बीच में खींचते हो। दूध पियो ठंडा हो रहा है ॥ 


+ १४: 
बख्त खाँ जब कलाँ महल लौटे तो दोपहरी बीत रह थी । सेना का 
आज सम्राद की ओर से भोज था । अंगूरी बाग मैं पकवान बनाने के लिये 
सुबह से ही बड़े-बड़े कढ़ाव चढ़े हुए थे । 
कलाँ महल मेँ प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि यहाँ भी सेकड़ों व्यक्ति 


२३ 
समा हैं | 
--“यह सब क्या है सूबेदार ??? द्वार पर खड़े दनीफ ने अमिवादन 
का उत्तर देते हुए, उन्होंने प्रश्न किया | 
- “यह आप्रके लिये तोहफे लाये हैं | इनमें कुछ तो शहजादों के 
खास मुसादहिव हैं जो शहजादों की ओर से तोइफे लाये हैं, कुछ शाही 
खानदान के लोग हैं, और बाकी शहर दिल्ली के चुनीदाँ शहरी हैं ।?? 
अनिच्छा पूर्वक्ष बख्त खाँ मदल के सहव में खड़े हो गये। सर्व 
प्रथम हृकीम एहसान उल्ला आगे आये श्रोर एक बड़े थाल का पर्दा 
उठाते हुए. बोले--हुज्चूर बादशाह की और से |? 
थाल में ढाल और तलवार थी। बख्त खाँ ने थाल अ्रपने हाथ मैं 
ले लिया और फिर एक और रख दिया । 
“- शहलादे मिजा मुगल बेग की ओर से |?” थाल में एक रेशमी 
' कपड़े: का थान श्रौर मिठाई की टोकरी थी | 
थाज्ञ को केवल हाथ लगाकर उन्होंने संकेत क्रिया कि एंक ओर रख 
दिया जाय । 
फिर यही क्रम घल्ा | विभिन्‍न व्यक्तियों के उपहारों से मरे थालों से 
- सारा सहन भर गया। मिठाइयाँ, विभिन्‍न प्रकार के कपड़े, सूखे मेवे, 
: रुपये, ओर अशर्फियाँ सभी कुछ. थे | 
अंत में जब यह क्रम तमाष्त हुश्ना तो विनीत स्व॒र मैं उन्होंने उपस्थित 
जन-समुदाय को सम्बोधित किया--“श्राप सबने जो मेरी इज्जत बढ़ाई है 
उसका मैं शुक्रगुजार हूँ | अब तो मुझ नांचीज का आपके शहर मैं रहना- 
सहना रहेगा इन्शा अल्लाह मुलाकात होती रहेगी । बहुत-बहुत 
शुक्रिया 
धन्यवाद पाकर धीरे-धीरे भीड़ खिसक चली, शेष रहे बरेली के.कुछ 
“सैनिक अफसर और हनीफ | 
--“मूबरेदार, तुमसे अब कुछ बातें करनी हैं, श्राओ्रो इत्मीनान से 
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बेठकर बातें करेंगे |” बरेली के अफसरों को सम्बोधित करते हुए जनरण 
बोले--/“बादशाह सलामत का तोदफा यहीं रहने दो, बाझ्दी सब फौजी 
सिपाहियों में खुद अपनी देख-रेख में बैंटवा दो। आओ सूदेदार, बता: 
सकते हो कि इतनी बढ़ी हवेली में हमें कहाँ रहना है ! 

-- “जी हाँ आइये । हृकीम साहब मुझे सब-कुछ बना गये हैँ । एक. 
अर्ज हे लाँ साहब १” 

--“कहिये |! 

-- “सिर्फ एक आदमी से आपको और मिलना होगा १” 

-- कौन आदमी है ?” 

-- लाला लछुमन दास, उन्हे मैंने ऊपर आपके रहने के महल मैं * 
ही बैठा रक्‍्खा है |” 

-- ओह, शायद वही बुजुर्ग इन्सान जो जमना किनारे मिले थे, ओर : 
मुख्तार गुन्नाम अब्बास के कहने पर मैंने उन्हें किले के बाहर ही घाँदी 
के रुपयों से ले ऊँट सोपे थे ।”" 

-- जी मैं उस वक्त मौजूद नहीं था |” 

--“बही होंगे, आइये मिले लेते हैं ।” 

जनरल के निजी निवास के लिये कलाँ महल का ऊपरी भाग यथा: 
सम्भव सजा दिया गया था | महल के ठीक बीच का कमरा बैठक-खाने के 
उपयोग के लिये था । द्वार के सामने मखमली गद्दे ,की मुख्य मसनद थी। 
बाकी दोनों ओर साधारण गहद्ों के ऊपर सफेद चादरों को बिछाया गया 
था और स्वच्छु आराम देह तकियों को लगाकर वह मसनदें श्राम अफ्तरों 
औएर सुल्ाकातियों के उपयुक्त बना दी गयी थीं ) 

जनरल ने देखा कि लाला लक्षमनदास द्वार के निकट बाली मसनद 
के किनारे बेठे ऊँध रहे हैं श्रोर पास ही छु-सात मृली रक्‍्खी हैं । 

“जनाब लाला साहब *'*'**'।” द्वार पर जूते उतारते हुए जनरत्क" 
मुस्कराये -- आपने क्‍यों तकलीफ फरमाई, हुक्म भेज देते, मैं खुद दौलत- 


श्ब्अ्‌ 


शाने पर हाजिर हो जाता।” 

लाला जनरल के सम्मान में उठने का प्रयत्न ही कर रहें थे कि उन्हें 
चैठाते हुए. जनरल स्त्रयं भी उनके निकट ही बैठ गये--“देखिये आप 
मेरे मरहम अव्बा की जगह हैं | मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता कि आप 
खुद यहाँ आने की जहमत उठायें, जब जरूरत हो तो हुक्म भेज दिया करें 
मैं फौरन कदमों में हाजिर हो जाया करू'गा | अब हुक्म कीजिये |” 

गद-गद्‌ होकर जनरल की पीठ थपथप्राते हुए. लाला बोले--“पमियाँ 
तुम्हें जनरल बनने की मुत्रारकबाद देंने श्राया हूँ, सोचा शाही दावत में 
चदहजमी पैदा करने वाली चीजें खानी पड़ी होंगी इसलिये बेगम समझ 
वाले बाग से ये कच्ची मूलियाँ भी लेता ्राया |” 

--“बहुत खुत ।”? मूली उठाकर खाते हुए जनरल बोले--““लाजवाष, 
सच मानिये मुझे इन्हीं की जदुत थो। सूचरेदार बहुत बढ़िया मीठी मूली 
हैं ले लो'''पमियाँ ले भी लो |" 

सकुचाते हुए हनीफ ने भी एक मूली उठा ली | लाल्ला गम्मीर स्वर 
मैं बोले--' देखो मियाँ, ये मत सोचना बुड्ा लाला मूलियों में दी ट्रका 
दियण है, नजराना जो जरुरत हो ले लो ।” 

---नजराना उधार रहा, जत्र जरूरत होगी मॉगने में शरमाऊगा 
“नही |” 

--- नहीं मियाँ-हंसी दिललगी तो होती ही रहेगी । कहो तो कुछ 
नकद रुपया तुम्हारी फोज्ञ में बटवा दूँ |” 

“तोबा-तौबा, हमारे इलाके में बुजुर्गों ते हंसी दिल्‍लगी नहीं की 
जाती | सच कह रहा हूँ कि बरेली से चलते वक्त पूरी फौज को छे मद्दीने 
की तनख्वाह् पेशगी ही दे चुका हूँ । यहाँ आकर शाही खजाने में भी 
सिर्फ चाँदी के दपये ही जमा कराये हैं। श्रभी मेरी फौज के पास सोने की 
अशर्फियां बाकी हैं जिनका बैंटवारा खास वक्त पर कर दिया जायेगा |” 

*_*«“ शुबाश बेटे" ***,उफ गलती की माफी चाहता हूँ। दसग्रसल 


बेटा” जबान पर इतनी बुरों तरह*'**** 

-- लाला' साहब !* लक्षमन दास के पाँव पकड़ लिये जनरल ने 
-- "एक सही बात क्यो इत्तिफाक से आपकी जब्ान से निकल गई है अब” 
उसे लोगइये मत, मैं क्या हूँ यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सूबेदार और 
जनरल-यह सत्र तो कहने की बातें हैं हकीकत यह हे कि मैं एक सिपाही हूँ, जंग 
की हार-जीत के साथ ही मेरी किस्मत जुड़ी हुई है | दूर बरेली के देहात में 
अपनी बीबी बच्चे छोड़ आया हूँ, माँ-बाप मुद्दत हुईं खुदा के प्यारे हो चुके 
हैं। दिल्‍ली के मोर्च पर दुश्मन से लड़ने आश हूँ और बदले में अहले- 
दिल्‍ली से दिली-मुहब्बत चाहता हूँ । इसकी शुरूआत आप कीजिये, मैं 
आज से आपको चचा कहा करूँगा और आप हमेशा मुझे अपना बेटा 
समभिये ।?? 

जनरल बख्त खाँ को द्ार्दिक शब्दावली दिल्ली के जिन्दादिल लाला 
लक्ष्मणदास के मन को मंभोड़ गई । आँखों में स्नेह के आँस छुलछुला 
उठे ओर कंठ दँध गया-'मैं क्या देखन हीं रिया हूँ, जाने कहाँ-कहाँ बच्चे- 
बाले छोड़-छोड़ के श्राने वाले जवाँ मर्दों के नाम पर रुपया-पैसा क्‍या मैं - 
तो अपने तन की बोटी-बोटी निछावर करने को * तैयार हूँ । तुम ही नहीं, 
सबके सब मुझे ओलाद से भी बढ़कर प्यारे हैं****' व? 

-- तब कहिये मुझे मी, बेश १? 

“-“हॉ-हाँ- बेश ही तो कह रिया हूँ" “एक बात मानों बेश -- 
किसी दिन मेरे साथ इन दूल्हे मियाँ की ससुराल चले घलचा'*'** १? 

--सूबेदार की सप्तुराल दिल्‍ली में हे १?? 

हनीफ मुस्करा दिया बोला--'बाबाणी; जनरल साहब को इतनी 
फुरसत कहाँ है | श्रब्बा साहब तो फोज में आते रहते हैं में किसी दिन इससे: 
मिलवा दूँगा |?! 

-- जरूरी काम के लिये तो हर वक्त कुरक्षत हे, चचा साहब कहिये: 
वहाँ किस लिये चलता' है 7? 
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“वहाँ दिल्‍ली के दो मशहूर फनकार रहते हैं, एक तो इनके ससुर 
मियाँ उस्मान खाँ दिल्‍ली के गवैयों के उस्ताद और दूसरे मिर्जा अ्सदुल्ला 
खा गालिब शायरों के शहन्शाह । हमारी मानो तो तुम्हें उन दोनों के घरों 
पर जाकर उन्हें इज्जत देनी चाहिये ।?? 
“चप्वा जान का हुक्स सर आँखों पर, मैं इसी वक्त चलने को 
तेयार हूँ“! 
“दुह्ाई है, वक्त खाँ बद्ादुर को दुह्ाई है |” 

बात अधूरी ही रह गई। नीचे सहन में से निरन्तर कोई पुकारे जा 

रहा था--“दुह्ाई है, वर्त खाँ बहादुर हमारी रक्षा करो |” 

तीनों उठकर शीघ्रता से छुज्जे पर पहुँचे | नीचे सहन में एक बुकों पहने 
स्त्री खड़ी थी और पास ही बदन पर केवल एक धीती पहने माथे पर 
तिल्क,लगाये बृद्ध व्याक्त था, सन्भबतः वह ब्राह्मण था । 

तीनों व्यक्तियों को छुब्जे पर खड़ा देखकर ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़- 
कर कहा --“ हम फरियाद करने आये हैं। लालाजी हमारी फरियाद बख्तः 
खाँ बहादुर तक पहुँचा दो |?! 

-- “मैं नीचे आा- रहा हूँ महाराज !!? 

इतना कहकर जनरल छुज्जे से हटकर सीढ़ियों की ओर लपके । पीछे 
पीछे इनीफ ओर लक्ष्मणदास भी चले । 

नीचे पहुँचकर इद्ध आह्यण को सलाम करते हुएं जनरल बोलें--“मेरा 
ही नाम बख्त खाँ हे महाराज !!? 

--“खाँ बहादुर, इस विधवा. रक्षा कीज़िग्रे।?? पणश्डितजी ने बुक. 
वाली स्त्री की ओर संकेत किया--“ यह हकीम शमशुद्दीन की विधवा है, 
एक जमाना था जबकि हकीम शमशुद्दोन किले से लेकर दिल्ली के मामूली 
भोंपड़े तक में ईश्वर की तरद् पूजे जाते ओ--और ऋआाज हालत यह है कि 
उनकी बेगम मुहल्ले-मुहल्ले -घूमकर लोगों से रहम.की - भीख आंगते को 
मजबूर हो गई है |?” 


श्र 


-- बात तो बताइये मद्दाराज, क्श बात हुईं !?? विनयपूर्वक्त जब- , 
रल ने पूछा। 

-- खाँ साहब, हकीम साहेब की कुआरी लड़की पर मिर्जा अबूबकर 
की बुरी नजर है। कई बार उसने अपने आदमियों के जरिये द्बन बेगम 

'साइबा के पास खबर मिजवाई थी कि लड़की को किले में दाखिल कर दो । 
मिर्जा के एक नहीं तीन-तीन बीवी हैं | अब आप ही बताइये कि यह कैते 
हो सकता है कि शरीफ घराने की बेटी रखेल बनकर रहे | कई बार मैंने 
-बादशाह-सल्लामत से मिर्जा की शिकायत की लेकिन उनके दिलासे बस 
दिखावे के दी रहे । आज सुबह मिर्जा हृथियाखन्द आदमियों के साथ 
आये और हकीम साहब की हवेली लूटकर ले गये। किसी तरह माँ- 
बेटियों ने मन्दिर में छिपकर अ्रपनी लाज बचाई दें ।” 
' अनायास ही जनरल का हाथ तलवार की मूठ पर चला गब[-- 
“चाचा जान आप जानते हैं यह मिर्जा अबुचकर कौन हैं !? 

--“यह छोगे शहजादे हैं, बेटे | पशिडतजी आप कूल: बुल्ाकी बेगम 
में ही रहते हैं. !? 

--“नी लालाजी, मैं वहाँ के मम्दिर का पुजारी हूँ । 

--सूबेदार' ' ***'|”? ग्रस्से से जबरल की आंखें लाल हो रही थी-- 
“फौरन किले जाकर हुजुर बादशाह सलामत को पैगाम दो कि मैं फोरन 
उनसे मिलना चाहता हूँ "******** या रहने दो। दिलावर खाँ, .....!?” 
जनरल ने पुकारा । 

कला महल के मुख्यद्वार पर खड़े चार बल्लमधारी सैनिकों में से एक 
दौड़ा आया। 

--“दिलावर खाँ, पड़ाब पर जाकर इवलदार रामभरोसे से कद्दों कि 
द्वस सिपाहियों को साथ लेकर मरहूम हकीम जनाब शमशुद्दीन साहब की 
हवेली" ** “कौनसा कूँ वा बताया महाराज ?? 

--+“कूँ वा बुलाकी बेगम (?? 
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--  कूँचा बुलाकी बेगम रवाना होने के लिये मेरे पास हुक्म लेने 
आयें। जा सकते हों। महाराज आप बेफिक्र रहिये, एक हृवलदार और 
दस सिपाही मरहूम हृकीम साहब को हवेली पर पहया देगे। वहाँ जो भी 
शरातती आयेगा, चाहे वह कोई शहजादा हो या आम शहरी, जिन्दा लौट 
कर नहीं जा प्रकेगा | 

- साहब श्रालम !? बुके वाली स्त्री ने धीमे स्वर में कहा-- 
“आपकी उप्र दराज हों। अ्रत्र उस वीरान हवेली में क्या बाकी बचा हैं । 
इतनी मेहरत्रानो कर दीजिये कि हम इज्जत आबरू समेत बुल्न्दशहर 
पहुँच जायें। वहाँ मेरे भाई रहते हैं, वह्दी लड़की का निकाह कर दूँगी 
और बाकी के दिन भाई के बच्चों की कूठन खाकर सुजार दूँगी |?” 

--“नहीं बहन, खाला हाथ ओर दुखी दिल लिगे मैं तुम्हें नहीं जाने 
दुगा। सूबेदार ।?? 

-- “जी |” हनीफ ने अमिवादन किया। 

--“कागज कलम मिल सकेगा ??! 

“जी श्रभी लीजिये |! 

हनीफ कागज कलम लेने दौड़ा, तभी एक सैनिक ने मूढ़े लाकर बिछाने 
खझुरू कर दिये |?” । 

-- बैटठिये, बहन तुम भी बैठ जाओ्ो । घचा साहब आपको दिल्‍ली 
में ऐसा अ्रंघेर होता है, ऐसा तो में ख्वाब में मी नहीं सोच सकता था। 
बहन तुम्हारी हवेली से नकद रुपया कितना लूअ गया १7? 

---तिकरीबन ढाई हजार |?” रुधे गले से स्त्रो ने उत्तर दिया। 

--जिवरात भी होंगे !” 

पक ध्ध्ज्जी । 99 

-- “हुक्म फरमाइय्रे |? कागज; कलम, दवात आ्रादि लेकर जनरल 
के निकट नीचे फर्श पर बैठते हुए हनी बोला । 

--“पहला हुक्म मिर्जा श्रबुतकर के नाम लिखिंगे | लिखिये कि 
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आपको हुक्म दिया जाता है कि आज शाम तक मरहूम हकीम साहब की 
हवेली से लूटा हुआ तमाम माल हमारे पास यहाँ कला-महल में भिजवा 
दीजिये। अगर हुक्म की तामील न हुईं तो हम मजबर होकर दौलतखाना 
लुग्वा कर आपको जबरन शहर से वाहर खबेड़ देंगे? |? 

एक वारगी सभी सन्‍न रह गये । हनीफ के हाथ हुक्मनामा लिख 
रहे थे और मत सोच रहा था कि क्‍या सचमुच सूरत से इतना उदार 
दिखाई देने वाला जनरल ग्याय के प्रति इतना कठोर है । 

--“हस्तखत कर दीजिये ।? कागज और कलम जनरल की और 
बढ़ाते हुए हनीफ बोला--- 

केवल कागज हनीफ के हाथ से लेते हुए. उन्होंने कहा -- “अब दूसरा 
हुक्म लिखिये शहर कोतवाल के नाम | कोतवाल को साफ लफ्नों में ताकीद 
कीजिये कि अगर शहर में अब कोई भी लूटमार का वाकया हुआ तो सुज्ञ- 
रिमों से पहिले उन्हें फाँसी दी जायेंगी।?? 

कुछ छ्ण बाद जत्र हनीफ वूसरा हुक्म नामा लिख चुका तो जनरल 
फिर बोल्े--'“अब एक खत हकीम एह्सान उल्ला साहब के नाम लिखिये।?? 

-- “फरमाइये ।?? 

-- “लिखिये कि (पुरे किले में ड्ग्गी पिटवा दीजिये कि अगर किसी 
शहजादे ने शहर में लूटमार करने की कोशिश की तो मैं उसकी नाक 
कट्वाकर, सुँह काला करके शहर पनाह दिल्‍ली से बाहर निऋलवा 
दुगा।? 
तीसरा पर्चा भी लिखा गया | तीनों पर हस्ताक्षर करके इनीफ को 
देते हुए जनरल ने आदेश दिया--/इन दोनों के साथ श्राप चले जाइये | 
मैं हवेली की हिफाजत के लिये गारद भेज रहा हूँ, जत्र तक यारद वहाँ 
पहुँचे मरहूम इकीम साहब की हवेली आपकी हिफाजत में रहेगी । बहिन 
आप अपनी इवेली में जाकर रहिये। कल सुबह तक आपकी हर चीज़ 
हवेली में पहुँच जायेगी। महाराज जब भी मेरी जरूरत समभो शोक से 
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आकर मिल लें | अददले दिल्‍ली की खिदमत करने ही में यहाँ आया हूँ ।?” 

-- श्राप दूर्धों नहायें पू्तों फलें खाँ साहब, मगवान भला करें 
लादौरी दरबाजे के सूवेदार,का जिसने हमें आपका पता दिया, बरता हम 
तो आज भी बादशाह सलामत के सामने अपना दुखड़ा रोकर लौट आते [? 
परिडत जी ने आशीष देते हुए कहा । 

मन ही मन विक्रम के कार्य पर मुग्ध होकर हनीफ पणिडतली और बुक 
वाली स्त्री सहित चला गया । 

- चघ्रिचाजान ठीक किया वा १?” जनरल ने बच्चों की भाँति मुश्कराते 
हुए. लाला की ओर देखा | 

--“बहुव ठोक किया |? गदूगद्‌ #ंठ से लाल! ने उत्तर दिया |! 

--“ आपकी बात का शायद मैं पूरा जवात नहीं दे पाया हूँ । घाहें तो 
इसी वक्त चलिये, वरना कल सुबह अंग्रेजों के पड़ाव पर धावा बोलने का 
इरादा है | अगर शाम को जिन्दा लौटा तो बादशाह सलामत को सलाम 
करने के बाद आपके दरे-दौलत पर हाजिरी बज्ाऊँगा। फिर दिल्‍ली के 
जिन खास 'दिल्‍ली वालों से सलाम बनाने का हुक्म दीजियेगा बचा 
लाऊँगा? |?! 

--“ना बेटा, कोई जल्दी नहीं है| जब फुरसत हो वो एंक नजर देख 
लेना दिल्‍ली को, और दिल्ली वालों को' “* ** |! 


४ १५६ 
रात का प्रथम प्रदर बीत चला | जनरल दीवाने-खासत और रंगमहल 
के बीच की खुशी बारहदरी में शाही परिवार के साथ भोजन करने गये थे, 
और हनीफ नौबतखाने के द्वार पर बैठा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था । 
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बस बेकार बैठना ही हनीफ के लिये कठिन था । मन ही मन वह सोच 
रहा था कि जनरल बख्व खाँ निडर और बहादुर अवश्य हैं किन्तु साथ- 
साथ खफ्ती भी हैं। भला सफर के द्वारे थक्के हैं, आज की रात उन्हें कौन-सा 
गढ़ जीतना है। मुझे बेकार ही यहाँ ऊ घने के लिये खड़ा कर गये | अजीब 

न्सान है |! जनरल द्वारा कहे गये वाक्य बार-बार उसे स्मरण हो आते 

'सूबेदार हमारा इन्तजार करना। लौटकर तुमसे कुछ सलाह-मशविरा 
करेंगे |? 

सॉँक से रात का प्रथम प्रहर हो गया। हर्नीफ कभी बैठता कमी 
टहलने लगता | 

नोबतखाने की ड्यौढ़ी का पुश्तैदी राजपूत पहरेदार, साँक से ही 
अपनी हुक्‍्के की तलब दबाये बैठा था । मता साधारण ;, सैनिक सूबेदार के 
समने केसे हृक्का युड़गुड़ा सकता है ? 

अत तलब बरदास्त ते बाहर हो गयी। साइस करके बूढ़ा सेनिक 
हनीफ़ के निकट आकर बोला--“धूबेदार जी, साँकक से ही हलकान हो रहे 
हो। हुक्म हो तो चिल्मम भर लूँ । असली सुनपतों गड़ाकू है ।”? 

“खूब कह्दी चाचा नेकी और पूछ-पूछ |” 

पहरी सैनिक को हूँ ह माँगी मुराद मिली । एक कोने में राख से दबी 
श्ाँच को कुरेदकर उसने खचिलम पर ख़खा और पुनः हनीफ के निकट 
आकर चिलम बढ़ाते हुए कहा --“लो सूवेदार जी |” 

--“े नहीं होगी चाचा, बड़े-बूढ़े हो त॒म्हीं खोचों पहले, देखें हम 
भी कि कितना लम्बा कश खींचते हो |?” 

चिलम को छोटे से, गीले कपड़े में ,लपेटकर प्रहरी सैनिक ने एक दी 
बार में मुँह से इतना धुँआ छोड़ा कि हनीफ दंग रह गया । ; 

घिल्लम लेते हुए बह मुस्कराया--“मानते हैं वाया, चिलम पीने में 
तो तुम एक दम जवान हो' ४ ** | 

तभी आवाज आई---“मियाँ संतरी जागते हो कि सो गये !?” आवाज 
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में एक कड़क थी, मानो चुनौती हो । 

पीछे मुड़कर प्रहरी सैनिक ने द्वार की ओर गरदन घुप्ताकर प्रश्नकर्ता 
की-सी ही कड़क आवाज में उत्तर दिया--“सामने आओो कौन है !! और 
फिर हनीफ ने हाथ से चिल्मम लेकर उ'गलियों में जकड़ता हुआ बोला--- 
“बोली भला आदमी हमें दिन छिपे से ही सुला रहा हे |? 

द्वार पर जलती हुईं मशाल के निकट आकर एक इकहरे बदन का 
किन्तु लम्बा-तडंगा व्यक्ति खड़ा हो गया--/चिलम उड़ रही है 
सन्तरी साहब १? 

-+' तुम्हें क्या, चिलम ही तो उड़ रही है, किसी का माल तो नहीं 
उड़ रहा है | गाम और काम बोली ??” चिलम मुँह से लगाकर खींचते 
हुए. लापरवाही से उसने कहा | 

-- तो सुनो नाम कालेखाँ गोलन्दाज, काम बरेली वाले सूबेदार 
बख्त खाँ से मुन्ञाकात |? 

-“ हीं हीं हीं $5।?” प्रदरी अजीब स्वर से दँसता हुआ उठा, 
ओर साथ ही हतीफ भी । इनीफ ने कितनी ही बार कालेखाँ गोलन्दाज का 
नाम सुना था, किन्तु आज तक इच्छा दोने पर भी साज्ञात नहीं कर 
पाया था। 

--मियाँ इसमें हिनहिनाने की क्‍या बात हैं !?” कथित काले खाँ 
ने रोपपूर्ण स्वर में कहा । 

-- “उस्ताद तुप्र गोलन्दाज तो नहीं हो गोले बाज जरूर हो । हमने 
क्या काले खाँ को देखा नहीं है, कहीं फिरंगियों का भाड़ भौंक रहा 
होगा ।?! 

किन्तु निकट पहुँचकर प्हरी स्तब्ध-सा रह गया--“अरे तुम तो 
सचमुत्र **''तुम तो अंग्रेजी फोज के साथ चले गये थे ना £” 

-- “चला गया था, और लोट आया। अपनी मर्जी से गया था 
ओर अपनी मर्जी से आ गया । क्‍यों गया था ब्यों आगया ! क्या इसकी 
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सकाई मुझे सारी दिल्‍ली को देनी होगी“ “अच्छा तुम हो ठाकुर |”? 
प्रददरी को पह्चिचानते हुए काले खाँ बोला--“इन दो महीनों में त॒म्हारी 
जबान खूब कतरनी की तरह चलने लगी है। मेरा नाम काले खाँ है 
तोप के मुँह से बाँधकर लड़ा देगा हड्डी भी नहीं पायेगी, समझे |?! 

-- हॉ-हाँ समझे )! काले खाँ के हाथों में चिलम थमाते हुए 
प्रहरी ने कहा--“चिलम पीनी है तो पीलो, किसी और को जाकर ऐँठ 
दिखाना | हम तो समझे थे कि काले खाँ कब का मर-मग गया द्वोगा |? 

-- रहने दे काले खाँ जाने तेरे जैसे कितनों को मारकर मरेगा |?” 
चिलम मुह से लगाते हुए काले खाँ ने कहा । 

साँवला रंग, चेहरे पर शीतला के बेशुमार दाग | हनीफ सोंच रहा 
था, क्‍या यही वही काले खाँ है जिसका निशाना कमी खाली नहीं जाता 
और दिल्‍ली वालों के कथनानुसार कभी खाली नहीं जायेगा। काले खाँ ने 
चिलम खींचकर मुँह तनिक ऊपर करके घुँआा छोड़ा, ठीक इसी समय 
हनीफ ने देखा कि गोलन्दाज की एक आ्राँख भी बैठी हुईं है--शायद यह 
भी कभी शीतला की ही भेंट हुई होगी । 

मशाल की टिमटिमाती रोशनी मैं धुर्यें का बादल बनाकर काले खाँ 
ने अपनी दृष्टि हनीफ पर गड़ा ढी । तनिक सकुचाते हुए वह बोला-- 
“ग्राप ही हैं बख्त खाँ सूबेदार ??? 

--नी नहीं मेरा नाम हनीफ़ है, जनरल बख्त खाँ. इस वक्‍त शाही 
दावत में शरीक हैं |?! 

--“अरे वो जनरल है या सूबेदार !? 

-- “बादशाह सलामत ने आज उन्हें सारी फौजों का जनरल बना 
दिया है ७ हो डर ४ 

--+ क्या सममे १? प्रददरी ने चुटकी ली--“बख्त खाँ बहादुर थे, 
सूबेदार से जनरल हो गये--ओऔर तुम चार पेसे पाने के लोभ मैं लाल मेँ ह 
वालों की दुम से बंधे चले गये | अब गोलन्दाजी तो तुम्हें मिलने से रद्दी, 
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मुहल्ले-मुहल्ले घूमकर गले की गोलेबाजी करते फिरों।?? 

- पे ठाकुर आज मेरे हाथ से मरकर ही रहेंगा, सूबेदार ! कहो तो 
निकाल दूँ इसका कचूमर !? 

-- मेरे तो आप दोनों ही बुजुर्ग हैं, खुशी इस बात की है कि आज 
मैं आपके रूबरू खड़ा हूँ । दिल्‍ली के बाशिम्दों से आपकी बहुत तारीफ सुनी 
है, श्रच्छा ही हुआ जो आपने अर ग्रेज़ों का साथ छोड़ दिया | जंगे आजादी 
की मुहीम को आप जैसे फनकार की खिदमत पाकर बहुत ताकत मिलेगी । 
जनरल श्रातें होंगे, आप उनसे मिल लीजिये, और कल से ही अ्रपना काम 
संभाल लीजिये |”? 

--“मियाँ आया तो इसी इरादे से हूँ, लेकिन इस ठाकुर जैसे जलील 
आदमियों की दिल्‍ली में कमी नहीं हे | जब से शहर पनाह के अब्र 
दाखिल हुआ हूँ तभी से कोई फव्ती कसता है-- कोई सलाह देता है क्रि में 
वापिस अंग्रेजी छावनी में चला जाऊँ ,कोई कहता है कि खुदकशी कर लूँ । 
तत्रियत करती है कि शहर देहली के जल्लीलों को इकट्ठा करके तोप से 
उड़ा दूँ "० कि । 

बात श्रधूरी हो रह गईं। दीवाने-श्राम के एक कोने से दो मशाल्ें 
मिलमिलाती हुई इधर ही आ रही थीं । 

-- “शायद जनरल आा रहे हैं, काले जाँ साहब खुले दिल से जो कुछ 
कहना चाहते हो उससे कह दीजियेगा | जहाँ तक में जनरल को समभता 
हूँ वो एक खुशफहम बहादुर इंसान हैं और बहादुरों की क्र करते हैं ॥? 

सम्चमुच जनरल ही आ रहे ये। आगे-आगे दो मशालची थे और 
पीछे बसंत खाँ सहित जनरल थे। काले खाँ के हाथ से विलम लेकर प्रहरी 
ने एक ओर छिपा दी और बल्‍्लम लेकर सीधा खड़ा हो गया । दरवाजे से 
सटकर काले खाँ और हनीफ भी बाअदब खड़े हो गये । 

--“श्रज सचमुच तुझे बहुत परेशान रहना पड़ा है सूबेदार, 
दरअसल शाही दावत में इतना वक्त खराब होंगा इसका हमें गुमान नहीं 
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-- यह तो मेरी खुशनसीती है खाँ साहब । बरेली से लेकर देहली 
तक के सिपाहियों में सिफ में ही तो खुश-किस्मत हूँ जिसे जनात का हम- 
साया होने का फल हासिल हुआ है | खाँ साहब देहली की नायाब और 
बुलन्द इस्ती से मिलिये, आप हैं काले खाँ, मशहूर और मारुफ गोलन्शाज। 
अहले दिल्ली के लफ्जों मैं'*'*** 2 

-- आज तक आपका निशाना नहीं चूका है |?” खिले चेहरे से 
जनरल बोले -- “काले खाँ खुश आमदीन। सैकड़ों कोस दूर बरेली में भी 
हमने तुम्द्दारी तारीफ कितनी ही जबानों से सुनी है ।”? 

काले खाँ सलाम करने झुका ही था कि जनरल ने उसे दोनों बाहों मेँ 
भरकर वक्ष से लगा लिया । 

काले खाँ की श्रात्मा चीत्कार उठी--''भाईजान |” अस्फुट स्वर से 
शब्द बिखरे--''मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपसे बगलगीर हो सकूँ | एक 
बहम की वजह से जबरदस्त गलती कर बैठा, फिरंगियों ने मुझे बताया 
कि मेरठ के सिर फिरे बागी दिल्‍ली आ रहे हैं | वद बादशाह को कत्ल कर 
देंगे और दिल्‍ली का अमन-चैन खत्म करके इसे वीरान बना देंगे | यह मेरी 
बदनसीबी थी कि मैं उस वक्त यह भी नहीं सोच सका कि मेरठ के सिपाही 
क्यों अपने मुल्क पर सितम ढायेंगे ? में फिरंगियों के साथ ही''*'"११! 

-- बीती बातों के दुद्दराने से कोई फायदा नहों है भाईजान | हम 
सभी की एक ही मंजिल हे, सभी को इकद्ठा होकर एक ही गस्ते पर चलना 
है । सुबद का भूला अगर शाम को घर आा जाये तो उसे भूला नहीं कहा जा 
सकता--और में तो सुधह के भूलों का आधी रात तक इन्तजार करूँगा | 
बीती बातों को फुरसत में याद करेंगे, कल सुषह तुम मेरे साथ गोलाबारी 
शुरू कर रहें हो। ?! 

--“ हुक्म सर आँखों पर ।?? 
--£ चलो हइनीफ, आओ काले खाँ | जरा किले का लाहौरी देबाजा 
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भी देख लें |? चलते हुए जनरल बोले--बसंत खाँ तुम जा सकते हो।?” 

लाहौरी दरवाजे जाने वाली भव्य डँची छुत वाली गली खामोश और 
सुनसान थी | कभी यहाँ वनी लम्बी आराभगाह सैनिकों से भरी रहती थी । 
एक बार छब मेरठ से सैनिक आये तो यह फिर आबाद हो गईं थी | किन्तु 
शाही परिवार को किले की चह्दारदीवारी मैं सेनिकों का रहना पसन्द नहीं था। 
फल्नस्वरूप अश्रब॒ यह फिर वीरान हो गयी थी । तीनों व्यक्तियों की पद- 
प्वापों की गज से ही छुत के किनारों में बसेरा लेने वाले पक्तियों की नींद 
हट गयी और उनके पंखों की फड़फड़ाहट से वातावरण की नीरवता भंग 
हो गई । 

चलते-चलते अ्रचातक ही जनरल रुक गये--“हनीफ यह आवाज 
सुन रहे हो --! 

उत्तर दिया काले खाँ ने -- “वाह किसी उस्ताद ने सितम छेड़ा हे--- 
क्या खूब, लाजवाब है |” 

-- “यह कोई उस्ताद नहीं हे खाँ साहब, मेरठ का एक सिपाही है। 
जैसे ही मेरठ की फौजों ने जमता पार की यह कंघे पर घाव खा बैठा । 
लेकिन इसकी दोशियारी से फायदा यह हुआ कि आपसी टकराव बच गया 
ओर जो रिसाला हमारे मुकाबले के लिये आया था उसके अफसर मारे गये 
और सिपाही हमारे साथ आ गये । बादशाह सलामत ने इसकी बहादुरी 
फी कदर में सुबेदारी देकर इस दरवाजे पर तेनात कर दिया है |? 

--“आश्ोो । ” कदम उठाते हुए जनरल बोले । 

जनरल के मन के भावों को हनीफ मला कैसे समझता, मन ही मन उसे 
गंका हुईं कि नहीं यह विक्रम के इस कार्य से अ्रप्रसन्‍न न हो जायें। वह 
फिर बोला - “बहुत ही बहादुर नौजवान है, मेरा पगड़ी पलट भाई है |” 

--“ हूँ |?” जनरल हनीफ़ से तनिक आगे चल रहे थे | उनके मन के 
नाव वह अज भी नहीं पढ़ सका | 

तीनों मे देखा किपहनरे के सिपाही एक भ्ुुणड के रूप में सूबेदार की 


श्३८ 
मसनद के सामने खड़े हैं, ओर सितार के तारों की कलापूण कतभनाइट को 
एकच्ित्त होकर सुन रहे हैं । 
लगभग पद्धह कदम दूर से ही हनीफ ने ऊँचे स्वर से कह्ा-- “वाझदब 
जनरल तशरीफ ला रहे हैं |? 

सिपाही यथा स्थान शीघ्रता से जाकर खड़े हो गये, सितार वन्द हो 
'गया। एक ओर रक्‍्खी पगड़ी को सिर पर रखते हुए विक्रम ने मसनद से 
उतरकर जनरल का अमिवादन किया। म्यान सहित तलवार, सितार, 
कमर का फेंटा, यह सब वस्तुएँ मसनद पर बिखर पड़ीं थी । 

---“हम सूबेदार का नाम जानना चाहते हैं ?? जनरल ने शास्त स्वर मैं 
प्रश्न किया । 

-- मुझे विक्रमसिंह कहते हैं हुजूर ।?? 

- “सत्रेदार विक्रमसिंह, दरवाजे की पहरेदारी में कोताही हो तो हो-- 
सिपाहियों का मन तुम खूब बदला सकते हो। तुम्हें तो शाही दरार में 
होना चाहिये था |?” 

-- हिंजूंर को गलतफहमी हुई है। पहने में कतई कोताही नहीं 
है। दरवाजा बन्द है श्रौर ऊपर छुत पर सिपाही बाकायदा मुस्तैद हैं | मैं 
सिपाही हूँ, शाही सुसाहिब दोने की काबलियत सुममें नहीं हे, इसके 
अलावा मुझे अपने पेशे पर फल्ल है बन्दा परवर |?” * 

“- तुम्हारा साफ जवाब हमें पसन्द आया--अगर यह बात है तो 
हम सूजेदार से गानें-बजाने के फन में दिलचस्पी रखने की वजह जानना 
चाहेंगे ।!? 

“ज्ेश्नदबी की माफी चाहता हूँ, कोई भी फन सिर्फ दरबारे शाही 
की बपौती नहीं है ।?? 

“तुम्हारी यह बात भी हम मानते हैं ) सिर्फ यह जानना चाहते 
हैं कि एक सिपाही इन तमाम शौकों को रखते हुए भी क्या अपने सिपाही- 
गिरी के फर्ज को अच्छी तरह अंजाम दे सकता है !?? 
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---“हजूर जब चाहे इम्तहान ले सकते हैं |” 

“इससे अच्छा मौका कब मिलेगा, उठाओ्ओी तलवार |” होठों में 
मुस्कराते हुए, जनरल ने श्राज्ञा दी । 

विक्रम ने अभिवादन किया और ससनद पर रक्‍्खी तलवार उठाली--- 
“बन्दा परवर जिसे घाहें मुफातले के लिये हुक्म दे सकते हैं |? 

““ हम खुद ही तुम्हारे हाथ देखेंगे |!” म्यान- से तलवार खींचते 
हुए जनरल बोले । 

हनीफ सिहर उठा । काले खाँ ने विक्रम पर दृष्टि गाड़ दी, चारों 
ओर खड़े सिपाहियों में भय बेगवान बिजली की लहर की भाँति दौड़ने 
लगा ) 

किन्तु विक्रम के चेहरे पर मुस्कराहट दौड़ गई। उसने भझुककर 
स्थान सहित तलवार जनरल के कदमों में डाल दी-- “कोई जुर्म नहीं किया 
है खा साहब, इसलिये मैं सजा पाने से भी इन्कार करता हूँ ।” 

पलक मारते ही वातावरण बदल गया | स्मेह् से विक्रम के कम्ये पर 
हाथ रखकर जनरल ने हतीफ की सम्बंधित किया--“ तुम्हारा साई बहुत 
ही चालाक है, इसने हमें न तो सितार ही छुनाया और ना ही तलवार के 
हाथ दिखाये । सूबेदार विक्रमसिंद किसी दिन फुरसत में तुमसे मुलाकात 
होगी। काले खाँ, हनीफ अब सुबह मुलाकात होगी। आप लोग जाइये, 
'मैं देहली दरवाजे से लौट्रैगा | वहाँ लोग मेरा धीड़ा लिये इन्तजार कर 
रहे होंगे।?? 
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जनरल से विदा होहर रात बिताने इनीफ ससुराल चला गया था | 
यू' हसीना को भी उसने जता दिया था कि प्रात: सूर्य निकलने से पहले ही 
उसे यहाँ से चला जाना है। किन्तु यह सम्भव नहीं हो सका | आधी रात 
तक पति-पत्नी भूत-भविष्य की बातें करते रहे । सुबह हनीफ की आँख खुली 
तो सूर्य उदय हो चुका था, वह तुरन्त ही चला जाना चाहता था, किन्तु, 
हसीना का “दूध पीकर जाइयेगा? आत्मिक अचुरोध था। इनीफ टाल नहीं 
सका ) फलस्वरूप ओर भी देर हों गई। 

जब हनीफ कला महल पहुँचा तो महल के बाहर लगभग पांच हजार 
सिपाही कूँच करने के लिये तैयार खड़े थे। आगे तोपखाना था। तोप- 
खाने के पीछे घुड़सवार थे और फिर पेदल सेना थी। दूर पैदलों की पांत' 
में जनरल बरेली के दो सूबेदारों सहित सैन्य निरीक्षण में व्यस्त थे। 

इनीफ ने भी अपनी ढकड़ी खोज निकाली और यथा स्थान मेरठ की 
घुड़सवार ठुकड़ी के छोर पर जा खड़ा हुआ | 

कुछ देर बाद अवरल दोनों घुड़सवार सूब्रेदारों सहित उधर से गुजर रहे 
थे कि हनीफ को देखकर उन्होंने घोड़े की लगाम खींचली--“देर से उठने 
की आदत एक सिपाही के लिये अच्छी नहीं होती सूबेदार, घोड़ा आगे' 
बढ़ाश्रो ।” ओर फिर अपने साथ के सूबेदारों को उन्‍होंने आदेश दिया--- 
“फौजों को आगे बढ़ाओं--काश्मीरी दरवाजे से हम शहर से बाहर 
निकलेंगे, गुलाम सुदृम्मद तुम तोपखाना बैट्री के साथ रहो, जयसिद्द तुम 
फौजी कारवाँ के आगे-आगे चलोगी | काश्मीरी गेट से निकलने के बाद 
हम तुम्हारे साथ रहेंगे । हनीफ तुम हमारे साथ आओ |” 

हाथ के संकेत से फौजों को श्रागे बढ़ने का संकेत देते हुए जगरत ने 
घोड़े को बढ़ाते हुए. कहा -- “आओ फौजों का इन्तजार हम काश्मीरी दर-- 
बाजे पर करेंगे |?” 

-- लिकिन खा साहब, शहर के श्राम रास्ते पर हजारों शहरों आपके 
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इस्तकषाल के लिए जमा हैं |!” जनरल के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए इनीफ 
ने कहा । 

- “सुना है |” घोड़े की चाल और भी तेज करते हुए. जनरल 
बोले--“'हम चाहते हैं कि आज जो अहले दिल्ली के हाथों से फूल बस्सें 
वह घुड़सवार फौज के सूबेदार जयसिंह की पगड़ी पर पड़े | मेरी नज़र में 
बह बरेली फौज का सबसे बहादुर आदमी ह-लेकिन तुम अब तक कहाँ 

है। हम सुबह से ही तुम्हाग इन्तजार कर रहे थे !?? 

हनीफ ने दृष्टि उठाक्षः जनरल को देखा | उनके मुख पर फौजी 
अफसर जैसी कठोरता न होकर सौम्य मुस्कराहट थी। 

हनीफ को साफ बात कहने का साहस हुआ-- “हुज्चूर रात आपसे रुख- 
सत होकर ससुराल चला गया था। दरश्रयल ससुराल में बीवी और सपुर 
साहब के अलावा श्रौर कोई नहीं है। ससुर साहब बल्लभगढ़ गये हुए, 
हैं-.बीवी जिद कर बैठी कि......।! ., 

-- बिस-बस इतनी बारीक सफाई की जरूरत नहीं है |? 

फौज्ष पोछे रह गई थी। आप शहर का रास्ता छोड़कर जनरल ने 
घोड़ा खानम बाजार की ओर मोड़ दिया । श्रमी सारी दूकानें नहीं खुली 
थीं| बाजार में विशेष चहल-पहल भी नहीं थी। जनरल साधारण 
सैनिक वेष-भूषा में था। बाजार के किसी श्आादमी को उनके बाजार से 
गुजरने का गुमान भी नहीं था। 

कुछ ऋण बाद जनरल फिर बोले--““हनीफ में यह चाहता हूँ कि तुम 
हर वक्त मेरे साथ रहो। ताकि मेरठ के सिपाहियों के मन में कमी यह 
न उठे कि बरेली का एक सूबेदार हम पर नाजायज हुकूमत कर रहा है ।” 

जनरल की बात से हनीफ चोंका--“क्या किसी मेस्ठ के सिपाही ने 
कोई वैश्दत्री की !? 

-- नहीं अभी तो मैं मेरठ वालों की श्रच्छी तरइ शक्ल भी नहीं 
देख पाया हूँ।? 
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-- साफ बताने की मेहरबानी कीजिये खाँ साहब | मेरी नजर मैं 
मेरठ का हर सिपाही आपकी दिली इज्जत करता है। में समझ नहीं पा 
रहा हूँ कि मेरठ के सिपाहियों के बारे में आपको केसे बदशुमानी हो गयी 

-- “नहीं भाई, मैंने कहा न क्वि मेरठ के सिपाहियों की तो मैंने 
अभी तक शबलें भी अच्छी तरह नहीं देखी हैं। अ्रमी तक तुमसे 
मुल्लाकात करके में मेरठ के सिपाहियों के बारे में सिफ़े इतना ही सोच सकता' 
हूँ कि सभी बेहद ईमानदार और सच्चे आदमी होंगे। मेरठ के सिपाहियों' 
में यकीनन मेरे बारे में या बरेली फोज के दूसरे अफसरों के बारे मैं कोई 
बदगुमावी नहीं होगी । लेकिन हो सकती हे--कुछु लोग उनमें यह सर 
पैदा करने को कोशिश करेंगे । रात की शाही दाकत में जो कुछ मैंने सुना 
बढ सोचने ओर समझे से ताल्लुक रखता है......शहजादों को आवारगी 
के बारे में जो हुबम मेंने कल लिखाये वह खानेदाने शाही को पसन्द 
नहीं आये. ..... १ 

-- क्यों हजूर बादशाह ने यह सब बताया है !?? जनरल की वात ऋाटते, 
हुए इनीफ ने प्रश्न किया । 

लि ध्द्मूँ ४ 

- तो क्‍या वह भी??? ' 

--+ पिने महसूस किया है कि बादशाह सलामत की हालत एक 
अपाहिज आदमी को-सी है | दुःख और मुसीबत के ख्याल से ही वो कप 
उठते हैं। उनका कहना है कि शहजादों और शाही खानदान के फौजी 
अफसरों को मुभे नाराज नहीं करना चाहिये; वरना वो अपनी फोजी दुक- 
ड़ियों से मेंरे खिलाफ बसावत तक करा सकते हैं ॥” 

हनीफ शहजादों से अपरिचित नहीं था। शाम्त किसु घृणा ते भरे 
स्वर में उससे कहा-- इसका मतलब यह कि वह दुश्मत से मिल सकते 
हैं । खाँ साहब मेरे मन की बात यह है कि श्राप उनके साथ कीई रियायत्त 
न करें | वर्ना वह सब ऐसे माहोल के पले हुए हैं कि शद पाते द्वी सर चढ़ 
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जाते हैं |”? 

--'किसी के साथ भी रियायत करने का मतलब ही पैदा नहीं होता, 
शहजादों ओर खानदाने शाही को सर घढ़ाने का मतलब यह होगा कि 
हम आम लोगों को लूट-खसोट कौर मारपीट के माहौल में धकेल देंगे, 
आर नतीजा यह होगा कि लोग समभेंगे कि जंगे-आजादी की कामयाबी 
का मतलब डाकू और लुथेरों की हुकूमत है |? 

हनीफ को यह उत्तर पाकर मन-ही-मन प्रसन्नता हुई। काफी देर तक 
दोनों खामोश घोड़े दोड़ाते रहे । 

खानम बाजार से निकलकर किले की दीवार के किनारे-किनारे घोड़ों 
की चाल धीमी हों गई । एक बार पैनी दृष्टि से हनीफ को घूरते हुए जनरल 
ने अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में दुद्धरते हुए कहा--“श्रव तुम मेरी बात 
का मतलत्र समझ गये होगे | हो सकता है कि शाही-खानदान के फौजी 
अफसर अपनी फौजों को मेरे साथ लड़ने न मेजें | हो सकता है कि वह 
मेरठ के फौजी अफपरों के क्रान भरों कि मुझ जैसे जाहिल आदमी के साथ 
वह न लड़े --अगर ऐसा वक्त श्रावा तो मैं तुम्हें यह बिम्मेदारी दूँगा कि 
तुम मेरठ बालों को यह समभाश्रीगे कि उनका फर्ज क्या है ओर इसीलिये 
मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ रखना, चाहता हूँ। हनीफ सैकड़ों कोस दूर 
पड़े बीवी-बच्चों की कसम खाकर बहता हूँ कि मुझे बादशाह ने जो रुतवा 
दिया है उससे कतई मुहब्बत नहीं है | जब भी कमी ऐसा मौका आयेगा मैं: 
खुशी से फोजी कमान तुम्हारे या किसी दूसरे मेरठ के अफपर के हाथ में 
देकर अदना तोपप्वी की तरह काम करके अपना फज पूरा करूँगा । फिरंगी 
हमारे मुल्क के दुश्मन हैं श्रौर इसलिये हमने उनके खिल्लाफ सर की बाजी 
लगाई द -- लेकिन सिर्फ एक दिन के तजुरब से में इस नतीते पर पहुँचा हूँ 
कि ज्यादातर शईजादे और शाही -खानदान के लोग मुरूक की रियाया के 
दुश्मन हैं | इनके वाहियात कारनामे किसी भी कीमत पर बरदाश्त नहीं, 
कर संकूगा। 


श्ह्र्ड 


-+“सिर्फ एक बात साफ करना चाहता हूँ खाँ साहब, मेरठ के सिपा- 
'हियोँ और अफसरों का दिज्ल और दिमाग कम-से-कम में अच्छी तरह 
पहिचानता हूँ ।?? जनरल के साथ-साथ घोड़े का रूख काश्मीरी दरवाजे को 
“ओर मोड़ते हुए हवीफ ने कहा-- उन्होंने किसी दबाव से नहीं बल्कि अपने 
मन से फिरंगी के खिलाफ बगावत की है। बह सिर्फ फिरगी की गुलामी 
से छुटकारा घाहते हैं | वह दुश्मन से लड़ना चाहते हैं--हो सकता है 
उनके मन में रतबा पा जाने को उम्मीद भी हो, लेकिन उनमें से कोई भी शाही 
.मुसाहिब होना नहीं चाहता | अगर एक बार शैतान भी उन्हें बहकाये तब 
मी वह आपके खिलाफ नहीं होंगे ।?? 

जनरल ने हनीफ की बात का कोई उत्तर नहीं दिया | कुछ क्षण बाद 
बे मौन तोइते हुए बोले --/किल शाम से ही एक सवाल ने मुझे परेशान 
कर रखा है-**'**, क्‍या बरेली से यहाँ देहली श्राकर मैंने गलती की है १? 

-+ ऐसी बातें श्रापफो नहीं सोचनी चाहिये खाँ साहब, अहले-देहली 
की आपकी जरूरत थी [?? 

--“अहले-द्विन्द को सरफरोशों की जरूश्त है।मैं अपनी फौजों को 
लखनऊ या इलाहाबाद ले जाता तो क्या दर्ज था ! कम-से-कम बहाँ शह- 
जादों का तर-दर्द तो नहीं रहता। कल दोपहर को मिर्जा मुगछ् बेग से 
-मुन्नाकात हुई । वह चाहते थे #ि मैं उन्हें बलीअदद मानलूँ, रात में बेगम 
जीनत महल ने कहा कि मुझे फौरन शहजादे जवॉबख्त को बलीअहद तस- 
लीम कर लेना चाहिये । किले में आराम से पुल्ताव की रकाबियोँ उड़ाने के 
बाद किले वाले वलीगअहद होने का सपना देखते हैं---श्राराम से मसनदों पर 
“शराब के जाम खनकते हैं और बातें होती हैं कि जिन इलाकों को 
सिपाद्दी जान की बाजी लगाकर जीतेंगे वो किसको जागीर बनेंगे। लड़ाई 
“कैसे जीती जायेगी, इस बात की फिकर किसी को नहीं है-/“आम सिधाहियों 
'पर क्या बीत रही है, इसकी किसी को पर्वाह नहीं है |?! 

काश्मीरी दरवाजा निकट आ चुका था। शहर-पनाह के रक्तुक सैनिकों 
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ने जनरल के सम्मान में एक साथ हवा में कड़ाबीन दागी | 
-- सादी पोशाक में भी सिपाहो आपको पहिंचान गये हैं खाँ 
साहब ॥११ 
--“कल शाम से यहाँ कुछ बरेली के सिपाही भी मौजूद हैं, वरना 
'दिलली और मेरठ वालों की नणरें इतनी तेज नहीँ हैं |? मुल्कराते हुए जन- 
रल ने हनीफ को रुकने का संकेत किया | 
बरेली फौज के एक अ्रफतर ने आकर जनरल के घोड़े की रास पकड़ी, 
शीघ्रतापूर्वक जनरल घोड़े से उतरकर शहर-एनाह की दीवार पर चढ़ गये | 
जनरल की बात का उत्तर इनीफ ने उनके दूसरे साथी को दिया-- 
“दोस्त दिल्‍ली और मेरठ वालों की नजरें बहुत तेज द्ोती हैं--कमी धोखा 
“नहीं खाती ।?? 
--“मैं समझता नहीं भाईजान १?” दूसरे हाथ से हनीफ के घोड़े की 
मी रास पकड़ते हुए डसने कहा | 
--“वक्त आने पर समझ जाओगे |? स्नेह पूर्वक उसका कंघा थप- 
शथपाते हुए हनीफ भी जनरल के पीछे चला गया ।”! 
चारों ओर सैंनिकों से घिरे जनएल एक आँख से दूरबीन लगाये शान्त- 
'चित्त होकर दूर पहाड़ियों में छिपी अंग्रेजी छावनी को ढूंढ रहें थे | काश्मीरी 
शेंट पर आती हुई सेना के नगाड़े का स्वर क्रमशः तेज होता जा रहा था। 
४८इनोफ बह देखो फोजे आगई', दरवाजा खुलवादो |?” 
ग्रादेश पाकर इनीफ नीचे ला गया। जनरल ठीक दरवाजे के ऊपर 
जाकर खड़े होगये | 
सर्व प्रथम फौजी बाजा दृष्टि गोचर हुआ | दरवाजे के निकट पहुँवकर 
बजे वाले एक श्रोर खेढ़े हो गये | अब तोपगाड़ियाँ सामने आईं | पहली 
तोपगाड़ी के साथ काले खाँ या । पीछे फीजी जनरल और सम्राट की 
य-जयकार के नारे लगा रहे थे। द्वाथ उठाकर शान्त रहने का संकेत 
देते हुए जनरल ने आवाज दी--“काले खाँ ऊपर आओ |” 
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क्या बात है ! सैनिक साँस रोके जनरल की ओर ताक रहे थे | वातावरण 
मैं केवल अ्रधीर श्वार्सों की ध्वनि थी । ' 

ऊपर आकर काले खाँ ने अमियादन किया | 

--- “यह को |? वू-बोन काले खाँ के हाथ में देते हुए दरवाजे के ऊपर 
सखी आधुनिक लम्बी नल्ली की तोप की ओर हाथ बढ़ाकर उन्होंने कहा -- 
#आज के हमले की खबर फिरंगियों को श्रपने हाथ से गोला दाग कर दो,. 
आर देखों गौला बेकार नहीं जाना चाहिये |? 

---“बृरबीन अपसे पास ही रखिये हुजूर, खुदा की दी हुई एक आँख 
ही काफी हैं| निशाना अगर टीक दुश्मन के दिल पर न बैठे तो काले खाँ 
कहाना छोड़ दूँ गा । 

काले खाँ तोप की ओर ऐसे लपका मानो देर से बिहुड़ा हश्ना शिशु माँ 
की गीद में छिपने को बेकगर हो । 

तोप घुमाते हुए वह ग़ुनगुनाया-- कहता हूँ सच कि भूठ की आदत 


घड्ाम"""' * 'तोप से छूटा हुआ गोला दूर पहाड़ियों में जाकर गिरा । 
दरवाजे से नीचे उतरते हुए जनरल ुँचे स्वर में बोले--““जवानो, 
आगे बड़ों (” 


: १७: 
प्रातशकाल दी बसंत खाँ ने विक्रम को सप्ताद्‌ का बुलावा सुना दिया 
था। सम्राद्‌ का आदेश दाला नहीं जा सकता था। मजबूर द्ोकर विक्रम ने 
एंक सैनिक के कल्लन पस्नावजी को बुलाने भेज दिया। 
दोपहर पश्चात्‌ कल्लन सहित विक्रम दीवाने-खास पहुँचा तो बताया कि. 
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सप्नाद्‌ रंगमहल में हैं। तीसरे पहर आदेश मिला इस समय सम्राट बाराद- 
दरी सावन? में है--ओऔर वहीं उस्ते बुलाया है | यह सुन्दर स्थान विक्रम ने 
पहली बार देता | चारों ओर घने फूलों से लदे बगीचे में सावन और 
मादों? दो सुन्दर खुले भवन थे । जिनके बीच में “नहरे-बहिश्त” के स्वच्छ 
पाँदी-जैसे जल के करने और फोवारे ने उसकी शोमा कथित स्वर्ग जैसी 
बना दी थी | 
नाँदी की जगमगाती कुर्सी पर सम्राट विराजमान थे | हल्के गुलाबी 
पर्दे की ओर संकेत करके उन्होंने कहा-- “नौजवान हमारे साथ छोटी 
पत्रिका बेगम ताजमहल भी तुम्हारे फन की दाद देने आई हैं । कोई 
व्वीज सुनाओो कि हम अपनी परेशानियाँ भूल जायें |?? 
आसमान पर हल्की घटा थी। विक्रम ने मल्हार शुरू की | सचमुच 
समाँ बंध गया । श्राँखें मूँ दे सम्राट संगीत के स्व॒रों पर सिर हिलातें रहे । 
कभी-कभी जब विक्रम दृष्टि ऊपर उठाता तो परदे के पीछे दो दासियों के 
बीच बैठी सुबती वेगम की छाया मी मूर्तिवत्‌ बैठी दिंखाई दे जाती | 
जब विक्रम ने राग समाप्त किया तो सम्राद गदगद्‌ होकर बोले-- 
“सचमुच तुम्हारे गले में जादू है वेंटे, तबियत खुश हुई । बल्‍लाइ अ्रभी तो 
शाम भी नहीं हुईं हे--तबियत करती है कि आ्राधी रात तक तुम गाते रहो 
आर हम सुनते रहें | खैर आज हम चाहते हैं कि तुम अपनी जज्नान से 
हमते इताम माँगो' ****")?? 
विक्रम उठकर कुछ कहना ही चाहता था कि बसंत्खाँ ने आकर 
कोरनीत करते हुए. कहा - “जिल्लें सुभहानी मुबारक हो। मेदाने जंग से 
खबर आई है क्ि दुश्मन की छावनी पर हमला कामयाब रहा । छावनी से 
ढेरों ज॑गी सामान भी बरामद हुआ--बिसमें एक जवान द्वाथी भी हैं । 
जनरल ने पैगाम भेजा है कि फौज हाथी आपको नजर करता चाहती है ।” 
--शुक्र है खुदा का!” आँखें बन्द करके दोनों द्वाथ सम्राट ने 
क्षण भर को ऊपर डठाये--“दम नजराना खुद कबूल करेंगे। खबर मेंगों 
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कि वापसो में फोज किले के लाहौरी दरवाजे से होकर दिल्ली दरवाजे से 
पड़ाव पर जाये । हम नौबतखाने के दरवाजे पर डसका शुक्रिया श्रदा 
करेंगे | बेटे जो दिल कहता हो बह्दी माँगों, तुम्हारी आमद से हमें दोहरी 
खुशी मिली है |”? 

“आलीजहाँ दिल की बात श्रर्ज करता हूँ कि श्रगर मुभे मेदाने- 
जंग में जाने को इजाजत देदी जाय तो खास शाही मेहरानी समभू गा। 
मेरी नजर में यह मेरे लिये बहुत ही अहम इनाम होगा ।? 

“++“हम वायदा करते हैं कि तुम्हारी' ख्वाहिश पूरी करेंगे । लेकिन 
यह तो तुम्दारी कुर्षानो छा नमूना हुआ। हम चाहते हैं कि तुम हमसे 
इनाम माँगो |? 

+-- हुजूर की महखानी के अलावा मुझे; किसी चीज की जदरत नहीं 
है। मुझे अपने रिसाले में वापस जाने का हुक्म दे दिया जाय ।?? 

-- हमने हुक्म दिया--लेकिन इनाम तुम्हें माँगना ही होगा।?! 

कुछ क्षण विक्रम मौन खड़ा रहा | वह सोच रहा था कि कहीं सम्राद्‌ 
: शुस्से में आकर अपना हुक्म वापस न ले लें । 

तभी पे के पीछे से आवाज आई--“बेगम साहिबा पूछती हैं कि 
आपकी शादी हो गई १? 

--“नहीं माँ |” विक्रम ने बेगम ताजमहल को सम्बोधित किया 

“'सिपाहीगीरी के अलावा और कोई भी संसार की जिम्मेदारी मुझ पर 
'महीं है । माँ-बाप भी बंचपन में ही परलोक सिधार गए |”? 

पढे के पीछे से फिर आवाज आई, आवाज इतनी सुर्दर थो कि 

“विक्रम को हसीना की आवाज स्मरण हो गई---/तुम अपने बादशाह से 
इनाम नहीं लेना चाइते, मत लो। मैं तुम्हें अपने गले को चम्पाकली दे 
रही हूँ; यह तुम्हारे लिये नहीं है बल्फि तुम्हारी बीबी के लिये है। जब 
शादी हो तो अपनी दुलहिन को बता देना कि यह छोटा-सा तोहफा छोटो 
बेगम ने दिया था।?” 


ह।क्‍ 


१४६ 


हनीफ कुछ कहना ही चाहता था कि आ्रावाज फिर आई--०ैं कुछ 
भी नहीं सुनूँ गी। तुमने मुर्भे मां कहा है--जब मां कहा है तो मो की वात 
रक्‍्खो |. जो कुछ भी मां दे चुपचाप ले लो |?” 

पर्दे में से एक खूबसूरत हाथ निकला, हांथ में सोने की चम्पर्फिली 
थी। सम्राद ने अपने हाथ में चम्पाकली लेकर विक्रम की ओर बढ़ाते ईँए 
कहा--““इ सके साथ हमारी दुआयरयें भी हैं, खुश रहो, खुदा तुम्हें शम्बी 
जिन्दगी दे | बसंत खाँ, पखावजी को पाँच मुहर दिला देना |? 

सम्रार से विदा होकर कललन पखावजोी अपना इनाम लेने बसेत खाँ 
के साँथ कोषाध्यत्तु के साथ चला गया । विक्रम एक हाथ में सितार ञ्रौ 

दूसरे में चम्पाकली लिये अपने स्थान की ओर चला गया | संध्षार की * 
दृष्टि में सम्मान और गौरव की प्रतीक-शाही इनाम सोने की “चम्पाकली/ 
उसे भ्रार-सी प्रतीत हो रही थी। कुछ क्षण अपनी मसेनद के सहारे बेठ 
कर वह यहो इधर-उबर की सोचता रद्या--सोच रहा थाः कि यह 
चज्पएइल्र हसीन को जाकर दे आओ ॥ 

- उठकर उसने घोड़े की रकाब में पांव रक्खा ही था कि चार घुड़तवारों 
के अग्रिम दस्ते ने आकर सूचना दी कि फोन काश्मीरी दरवाजे के करीब 
आ चुकी है। मन में उत्सुकता जगी, पाँव रकाब से स्वयं ही निकल गया 
--अआज तो फौजी जुलस भो, देखने काबिल होगा १ वह फ़िर मसनद पर 
आर बैठा और दूर बजते हुए. फौजी नगाड़े की क्रमशः निकट .श्राती हुई 
आवाज कान लगाकर सुनने लगा । 

प्रतीक्षा की घड़ियाँ मी. किसी प्रकार बीत हो गई । फौजी बाजे के बाद 

शओोड़ो पर चढ़े जनरल ने दरखाजे में प्रवेश किया | विक्रम का अभिवादन 
मुल्कराकर स्वीकार करते हुए; जनरल आगे निकल गये। तोपखाने की 
गाड़ियों के शुक्र जाने के बाद इनीफ दिखाई दिया--हाथी पर चढ़ 
हुआ | प 
“अ्ररे वाह मैया" “तुम तो छिपे. रुस्तमं निकले। युद्द हगी 


१८४० 
हॉकना कब सीखा था ?” छेँसे स्व॒र में विक्रम ने पूछा । 

--“इस हाथी ने तो मुसीबत में डाल रक्खा है विक्रम, में तो यह 
सोचकर चढ़ बैठा था कि फ़िरंगीं का माल क्यों छोड़ा, लेकिन यह कम्पख्त 
घड़ी-घड़ी बिदक जाता है । कोई महांवत आ्राकर इसे डैंभाल ले तो मेरी 
जान छूटे |? अंकुश के स्थाव पर तलवार की नोक का प्रयोग करते हुए, 
हमनीफ ने घिल्लाकर उत्तर दिया | 

हाथी सप्राट को मेंट क्रिया जायगा। यह उत्सत्र देखने विक्रम भी 
हाथी के पीछे-पीछे वल दिया । 

नौजतखाने के द्वार पर सम्राट अपने मुसाहिबों सहित उपस्थित थे। 
जनरल ने सम्राट के निकट जाकर अभिवादन किया। इधर हाथी के 
चारों ओर मेदान बनाकर फौजी भी यह उत्सव देखने खड़े हो गये। 

-- सूबेदार हमीफ हाथी को यहाँ फरीब लाओं |” जनरल ने 
आदेश दिया । 

तलवार की नोक तनिक चखुभाकर जैसे ही हनीफ ने हाथी को आगे 
बढ़ाने का प्रयत्न किया--हाथी जोर से चिंघाड़ा, पूरे जोर से अपने 
श्रसंतुलित शरीर को हिलाकर वह श्रपने पिछले दो परों के सह्दारे सूड़ 
को इया मैं उछालता हुआ क्षण भर को सीधा खड़ा हो गया। 

आस-पास की भीड़ काई की भाँति दोनों ओर पीछे हट गई, प्रत्येक 
दर्शक के खेहरे पर मय की छाया आसमान के बादलों को भाँति छा 
गईं | समी के मन में हाथी-सवार के दुर्भाग्य का चित्र अंकित हो उठा, 
अभी वह नीचे गिरेगा और हाथी का पाँव रूपी काल उसे सदा के लिये 
सुला देगा । 

“भैया !? विक्रम पागलों की माँति चिल्लाता हुआ एक सैनिक 
के हाथ से माला छीनकर हाथी की ओर लपका; दूसरे ही क्षण सम्राट्‌ 
की बौखलाई सी आवाज सभी ने सुनी--“बसंत खाँ, शाही पीलवान को 
फौरन बुलाशओो |?” 


१५१ 

सामने ताण्डव दृत्व करती हुई मृत्यु से दृष्टि चुराकर हनीफ हाथी के 
जले में बंधी हुई घण्टा की रस्सी पकड़कर उसकी गरदन से चिपक्क गया 
था| किन्तु विक्रम की नतों में मानो बिजली दोड़ गई थी। इघरूसे 
उधर उछुल्ञता हुआ वह निरन्तर हाथी की सूँड-पर भाले से वार किये जा 
रहा था। जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए विक्रम को कुछ चुण 
ही बीते थे कि उसे एक दूसरा भाला भी हाथी पर बार करता इश्ना दिखाई 
दिया । दूसरे क्षण दूसरी दिशा में पैंतरा बदलते हुए विक्रम ने देखा कि ये 
जनरल थे। , 
स्वयं जनरल को हाथी से उलमसता देकर अन्‍य सैनिकों एवं सेनिक 
अफसर्रों को भी अपना कर्तव्य याद आया, श्नेकों ने भालों छी नोंछों से 
हथी को चारों ओर से घेर लिया। बहुत से हाथी को बैठाने के लिये 
चुमकार भरी बोलियाँ बोलने लगे । फलस्वरूप कुछ छ्ण के संघर्ष एवं 
युक्तियों के बाद हाथी बैठ गया | 

विक्रम ने सपटकर हनीफ को खींच लिया और हाँफागा हुआ उसे 
बाँह का सहारा देकर एक और मीड़ को हटाता हुआ चल दिया। श्रभी 
दी कदम ही वल्ा था कि हनीफ बोला -- “अरे मुझे किस तरह पकड़कर 
प्चला रह। है, मुझे तो कहीं खरोंच भी नहीं लगी है | तू अपने आपकों 
देखना साण पसीने में नहा गया है--कहीं लगी तो नहीं |? 

तसी किसी ने एक साथ दोनों के कंधों पर ह्वाथ रक्खा, विक्रम 
नें मुड़कर देखा तो जनरल थे -- “आओ ।?? उन्होंने कद्दा | 

नोबतखाने के द्वार की सीढ़ियों पर सम्राद्‌ तथा अन्य सुसाहिष 
डपस्थित थे | 

-- शुक्र है अल्लाह पाक का, कहीं चोट तो नहीं लगी £?” सम्राद्‌ 
ने आगे बढ़कर इनीफ से पूछा । 

--/जी आपकी ढुश्रा से खरोंच भी नहीं लगी है |”? 

-शाबाश विक्रमसिंह, सचमुच तुम काबिले कदर इन्सान हो। 


श्््ब्‌ 
तुम्दारे गले में जादू दे, तुम्हारो उँगलियाँ जब सितार के तारों से उलभती' 
हैं तो दरबारे-मुगलिया की तवारीख के चमकते सितारे मियाँ तानसेन याद 
आ बाते हैं | तुम्हारे बाजुओं का जोहर आज हमने अपनी आँखों से देख. 
लिया । बीते रहो, खुदा तुम्हें लम्बी उम्र दे ।?? 

--“जिल्ले सुमदानी | नौजवान सूबेदार विक्रमसिह को श्राप अपने 
हाथ से इनाम दीजिये। इस बहादुर ने आज वह काम किया है जो जंगे' 
आजादी की तथारीख मैं सुनद्वरो हृ्फो में दर्ज क्रिया जायेगा |?” जनरल ने 
सिफारिश की । 

--“ हमें बहुत खुशी होती श्रगर इस बहादुर की इनाम लेने की 
ख्वाहिश होती | आज तीसरे पहर हमने बहुत कोशिश की कि यह कोई 
इनाम हमने मॉँगे--ग्रव तुम ही इसे इनाम देना। आज इसने हमसे यही' 
इनाम माँगा है कि यह तुम्हारी कमान मेँ जंग मैं अपने जौहर दिखाये 
हम हुक दे चुके हैं. कि किसे के लाशोरी दखाजे पर कोई ओर सूभेदार 
गारद संभालेगा ।?? 

“अगर डुजूर ने यद्द हुकर न भी दिया होता तो मैं खुद हजूर के 
इस बहादुर नौजवान को माँग लेता | सच प्ानिये यह किले की चौकीदारी 
के लिये नहीं है |”? 

उधर शाही फीलगब्रान आ चुका था, और फिरंगियों के जिगड़ोल हाथीः 
के पाँवों में जंजोर डलवा रहा था। 


: श्८ : 
बैठक जब कुछ कदमों के ही फासले पर रह गई तो हनाफ ने कर 
कहा--/तुमे जाने यहाँ कौनसे लड्डू खाने को मिलते हैं, माई हमें तो! 


श्श्३ 


रोज-रोज आना अच्छा नहीं मालूम देता ।” 

- दिखो मेगा इमें यह “मन में आबे मूड़ हिलावे! वाली बातः 
पसन्द नहीं है | हमारा काम इतना है कि श्राज जो इनाम मिला है वह 
भाभी को दे दें। ठम्हें बढों जाना है। तो मत जाओ | वैसे हम सब्र 
जानते हैं |” 

-+ “क्या जानता है १? 

-- भाभी को देखे बगैर तो चैन मिलता नहीं है, श्रौर हमारे सामने 
बातें बना रहे हो |?! 

-- ुप, देख बैठक खुली हे | शायद अब्बा आ चुके हैं |” 

उस्मान खाँ की बैठक में शमादान जल रहा था, और इधर-उधर 
बिस्तरा, पोटली बगैर सफरी सामान बिखरा पड़ा था । बैठक में पहुँचकर 
एक ओर लुढ़कते हुए हनीफ़ ने कहा--“कम्बखत हाथी ने तो आज सारे 
पुजें ही दीले कर दिये | तू जाकर अपनी भाभी से एक लोढा शरत्रत 
बनवा ला। अगर अब्या हो तो श्रावाज मार लीनो--नहीं तो शरबत भी 
तूडी ले आइयो ! क्या याद करेगा, और चल यहाँ से जल्दी, मुझे आाजः 
उसकी सूरत भो नहीं देखनी है |? 

--“ रे रहने दो, बड़े देखें हैं|?” दरवाजे कौ ओर बढ़ते हुए; विक्रमः 
ने कहा । 

अन्दर रसोई में तनिक अंधेरा था | केवल एक दिया ही जल रहा था | 
रसोई के निकट पहुँचकर भी अपनी आ्रादत के अचुसार चिल्लाते हुए 
उसने केहा--““यह खाना-वाना बनता रहेगा, . बैठक से भैया ने हुक्म 
दिया है कि पहिले उनके लिये एक लोटा शरबत बना दो ।? 

“आती हूँ--क्यों गला फाड़कर चिल्ला रहें हो |” अन्दर शायद 
कोंठे में से इसीना की आवाज आई | ; 

विक्रम चौंका, तब यह रसोई में कोन है £ . क्षण-भर बाद ही इसीनाः 
हाथ में जलता हुआ दिया लिये अन्दर से बाहर आई। 


१्श्छ 


विक्रम लगककर हसोना के निकट पहुँचा--“अरे भाभी यह रसोई 
में कोन है ! मैं तो समझा था कि तुम दो |? 

“मैरी बद्टित है |? 

“तुम्हारी बहन, यह तुम्हारी बहन कहाँ से आ गई, आज से 
'पहले तो तुमने कभी इसके बारे में बताया नहीं था १?! 

.. “सब बातें बताने की नहीं हुआ्ला करतों, श्राश्रो त॒म्हें दिखाऊँ। 
चिराग लेकर ढूँ ढ़ोगे तो भी ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी ।?? 

“मात्रा कि नहीं मिलेगी, लेकिन मुभे तो हॉढ़ने को जरूरत 
नहीं है |! 

“अरे पहले देखो तो |” विक्रम की बाँदह प#डछर रसोई की ओर 
खींचते हुए इसोना ने कह्--“आँखें निहाल हो जायेंगी छोटे मियो! 
जग देखो तो |? ः 

रसोई के अ्रन्दर जाकर हसीना दिया अपरिचित लड़की के 
चहरे के निकट लेजाकर मुस्कराई---क्यों आँखें बोंधिया गई" 
ना (7) * 

लड़की सचपुच सुन्दर थो। एकदम गीरानचिट्टा रंग, बड़ी-बड़ी आँखें, 
लम्बी नाक और मरा हुआ बदन | 

“हाँ-हाँ बत देखज्नी तुम्हारी बहन, भैया ने हुक्म दिया है कि 
'फौरन एक लोटा शरबत बना दो |? 

बात अनसुनी करके हसीना बाहर आ गई श्रोर एक कोने में 
विक्रम को लेजाकर घीमे स्वर -मैं बोली--“कहो जलहकी कैसी है १? 

“अ्रच्छी है बाबा, शरबत बना दो जल्दी से |? , 

“बन जायेगा शरबत भी, यह ठाकुर जीतसिंह की बेटी है | एक तो 
चल्लभगढ़ में लड़ाई चल रही है--दूसरे इस बेचारी का कोई नजदीकी 
रिश्तेदार था भी नहीं | अब्चा इसे अपने साथ ही ले आये हैं |? 

“बड़ा श्रच्छा किया उन्होंने, देखो मैया थके-माँदे आये हैं--जलदी 


श्शप 


से शग्तब्रत बना दो | बाते बाद में होंगी ।?? 

“क्रेसर, .....ओ केसर |” इसीना ने वहीं से पुकारा । 

«हाँ ज्ीजी ।!? रक्षोई से उत्तर आया । 

“गटके में से बताशे निकालकर सीन-चार लोटे शब्बत बना ले 
बीबी |” हसीना फिर बोली--“जानते हो आते हो अऋब्बा से भंगड़ा 
हुआ । बेचारी गाड़ी से उतरकर घर में आकर बेठीडी थी कि अब्बा 
लगे कहने चल बोबो तुझे लाला लछुमन के यहाँ छोड़ आर्कँ--रोज 
यहाँ आ्राकर ठुमे देख आया करूँगा |? ईमान से मुझे तो लड़की एक ही 
नजर में भा गई | बस में उलम ही तो पड़ी श्रव्ता से, मैंने साफ कह 
दिया कि मैं लड़की को पराये घर नहीं भेजू गी । क्यों टीक किया ना १? 

“बहुत ठीक किया |” विक्रम ने उत्तर दिया। 

“गज्बा लगे कहने बावली वहाँ से तो मजबरी में लाना पढ़ा दे। 
सभी तरह के आदमी हैं इस बहान में | ब्याह के वक्त अगर किसी ने 
यह कहा कि लड़की का मुसलमान के घर में खाना-पीना रहा है, तो क्या 
लवाब देगी £? मैंने भी कह दिया श्रव्वा से क्नि मैं ठंगे पर मास्ती हूँ 
“ऐसे जवाब-सवालों को ।” 

“अच्छा |! कृत्रिम आश्चर्य प्रकट करते हुए विक्रम ने कहा ! 

“कुछ मत पूछी, खूब मक-भाक हुई अब्बा से, उनके पिर पर तो 
सफर की गरमी सवार थी ही, और मेंने भी कोई कसूर तो किया नहीं 
था, जो छुप रहती । खब मभड़प होती रही अ्रब्ता से, आजिर में उनका 

“नौशा बाबा के घर से बुलावा आया । तब मैंने उनसे मतलब की बात 
| मैंने कहा, अब्चा मियाँ क्यूँ फिकर से दुअले हुए जा रहे हो) 
अरे यह तो मुझे खुदा के यहाँ से मन माँगी मुराद मिली है, यह इमेशा 
“मेरे साथ मेरे ही घर में रहेगी--मु्के तो तलाश थी ऐसी लड़क की जिसे 
- अपनी देवरानी घना सकू ।? ; 
विक्रम आाश्चंय से श्ाँखें फाड़े हसीना क्री ओर पेखता रहा, वह 
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अपनी धुन में कहे जा रही थी---बत इतना सुनना था कि अब्या सन्‍्न 
रह गये | चुपचाप कान दबाकर जाने लगे यहाँ से, तब मेंने कह्--“अब्या 
जान नोशा बाबा से फारिग होकर जरा किसी परिद्त से शादी की 
तारीख निकलवा लाना | इस घर में एक बेटी का निकाह किया है, अब 
दूसरी का ब्याह भी करदो जल्‍दी से:*****??? 

“जीनी, शरबत [? 

हाथ में लोग, लहँगा पहने, ओड़नी में लिपटी केसर तनिक लगाती 
हुई हसीना के निकट आकर बोली | इसीना द्वारा खड़े किये गये नये 
बवण्डर की तायिका को मन्दिम से प्रकाश में एक नजर फिर विकृप 
ने देखा । 

हसीना ने एक बार दृष्टि घुराकर विक्रम को निद्रा, फिर केसर 
से बोली--'“बैठकखाने में तेरे जीजा साहब बैठे हैं, यद लोटा' उन्हें 
दे आ...... | अरी जा, मरो आज की दुनिया में शरमाने से काम नहीं 
चला कग्ता, जा मेरी अच्छी बहिन ।?? 

केसर दो कदम ही चली थी कि एक द्वाथ में दो गठरी और दुसरे 
में बिस्तर उठाये इनीफ आता हुआ दिलाई दिया, सत्र वस्तुएँ चौक में ही 
पटकते हुए उसने कहा--“श्रो मले आदमी तुभे यहाँ गप-शप करने 
भेजा था क्‍या |? 

केसर चुपचाप इनीफ के हाथ में लोट थमाकर भाग गई--्ररे 
यह लड़की कौन है १?” विक्रम और इसीना की ओर बढ़ते हुए उसने 
पूछा । 

“यह मेरी देवरानी है।? ओऑखें मठकाते हुए. इसीना ने उत्तर 
दिया--“खुदा ने घर बेठे हो मेज दो” और फिर तनिक घीमे स्वर 
ने उसने केसर का परिचय दुहरा दिया ! 

बात दइनीफ ने काफी गम्भीर होकर कद्दी-“तुम बच्ची नहीं हो' 
हसीना ! बात जरा सोंच-समभझकर कट्दा करो। पराई बेटी के बारे मैं जरा' 
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जबान को लगाम देकर बात करनी चाहिये |”? 

किन्तु हसीना को लगा मानो पति ने बात कहने की बजाय ईट मारी 
हो । एक बारगी वह तड़प-सी गयी । किन्तु दूसरे ही क्षण उसने इंट का जवाब 
पत्थर जेसी बात कहकर दिया--“देखोजी, अगर लड़ने आये हो तो 
बेसे बता दो । अभी पूरे एक पहर श्रब्बा से कइ-मक हो के चुकी है 
आर श्रव नवाब साहब चले आयें हैँ। जनाब आपका क्‍या है, सुबह हुई 
कि लड़ाई लड़ने चले गये; शाम्र को यार दोस्तों से गप-शपक्की ओर 
सो गये, और यहाँ सारा दिन श्रक्रेले बैठे-बैंठे बी उड़ता जाता है। पहाड़- 
सा दिन काटे नहीं कटता*'**** ? 

“ओर रात |” विक्रम ने फुलंभड़ी छोड़ी । 

इसीना तनिक लज्ञाती हुईं बौलो--“छोटे बड़ों की बातों में नहीं 
बोला करते |?” 

-- वुपसे पूरे दो हाथ ऊँवा हूँ, छोटा कैसे हुआ १? 

“जबान खूब चलने लगी है। तुम्द्दारी |” मुस्कराहट दबाते हुए. हसीना 
बोली--“तुम्हारी ही नहीं तुम्हारे मैया की भी बड़ी हूँ। देख लो डाँट 
घुनते ही लोटा हाथ ही में रह गया, शरबत पीजिये ।”” अत्त में होठों पर 
मुस्कान आ ही गई । 

“+ यह शरत्रत काफी नहीं होगा ।” 

--“पियो तो, केसर और ला रही होगी, कई लोटे बनवाया है |? 

--“कई' लोटे भी कांफी नहीं होगा। श्रब्बा ने हुक्म दिया है कि 
यूरा धघड़ा भर के शखत बनाया जाय | बैठक मैं पूरी मजलिस जमा है ।!? 

« --“यह अब्या भी बस अल्लाह बझ्शे इन्हें, आये देर नहीं हुई और 
निगोड़ी मजलिस भी जमा ली ।?? 
“श्ने वालों में खास मेहमान हमारे जनरल बख्तखाँ भी हैँ। 
शरबत जहूदी बना दो |?! | 
हनीफ द्वारा जनरल के आगमन का समाचार पाकर विक्रम त्रिना कुछ 


श्श्षं 

कहे-सुने बेठक की ओर लपका,किसु तभो हसीना ने डाँटा-“'तुम कहाँ भागे, 
उठददरों शरबत का घड़ा लेकर जाना |”? फिर इनीफ से उसने कहा “*“/लाओ' 
लोटा, तुम चलकर वैटक में बैठों | शरबत का घड़ा यह लेकर थआाते हैं. |? 

पिक्रम की सूरत इस समय दर्शनीय थी। हसीना जब अकेली थी, तब 
ये हँसी-मजाक की बात ओर थी | किन्तु अब एक अजनबी कुँबारी स्त्री 
के सम्मुख*****' | शर्म से हनीफ की दृष्टि ऊपर नहीं उठ पा रही थी। 
हनीफ सीधे स्वभाव से बैठक में चला गया | किन्तु इसीना रसोई के बाहर 
विक्रम के निकट ही खड़ी रही, वहीं खड़े-खड़े उसने केसर को आदेश दे 
दिया-- “बीबी री, वह सामने वाला घड़ा सुरह का मरा हुआ है। थोड़ा- 
सा पानी निकालकर इस नई गोल में से बताशे डाल दे |?” इतना कहकर 
वह फिर विक्रम से कहने लगी--“बस मैंने तो स्तोच लिया है कि रसोई 
से बाहर ही रहा करूँगी। रसोई का सारा काम केसर ही किया करेगी। 
फिर देखती हूँ कि तुम्हारे बरहमन लोग क्या कहते हैँ ! और'*"**- |! 

--“शरे हाँ भाभी, यह तो मैं भूल ही गया था |”? केवल बात का 
शख बदलने के इरादे से, विक्रम ने अगरखे में से शम्पाकली निश्ालकर 
हसीना की ओर बढ़ा दी--“आज बादशाह ओर बेगम मे गाना सुमा था, 
लाख मना करने पर भी बेगम साहिबा ने यह इनाम में दे हो दी ।?! 

--“मुभाव अल्लाह !?” घम्पाकली को तमिक हाथ बढ़ाकर रसोई के 
दिये के प्रकाश में निहारते हुए बोली --/ जड़ाऊ चम्पाकली, देखा मेरी 
बदन की किस्मत कितनी तेज है --बस अरब इसी हफ्ती **'*** ॥7 

--“भाभी भग्वान्‌ के लिये यह.बात श्रमी मत जठाओ्रो । देखों, मेरी" 
माँ, बहिन और भाभी सभी कुछ तुम हो । जेता तुम चाहोगी, वैसा ही 
होगा | लेकिन जब तक जंग चलती रहे तक्ष तक जरा खामोश रहो |? 

--+ जीजी बताशे डाल दिये |” दबे हुए स्वर में केसर ने अन्दर से 
कहा । 

-“हाँ-हाँ, जश घुलने दे उन्हें | क्यों जी शहजादे, में तुमसे एक. 
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बात पूछती हूँ | खुदा न करे, अगर जंग दस साल चलती रही तो क्‍या 
बेचारी लड़को दस साजब्न कुँवारी बेठी रहेगो ?? 

-- “कौन कहता है कि बैठी रहे, सिपाही से ब्याह करने को क्या 
हकीम जी ने कहा हैं *** **- १ 

हसीना ने विक्रम के मुँह पर हाथ रख दिया। उसकी छलछुलाती 
आँखों को तो विक्रम अन्धकार के कारण नहीं देख सका, किन्तु उसका 
रुओ्ॉसा स्व॒र उसने अवश्य सुवा--“करोंगे तो वही जो तुम्हारे मन में 
होगा, शैकिन खुद के वास्ते मेरे सामने तो ऐसी बात मत करो । ले जाओ 
घढ़ा उठाकर, कटोरे मी वहीं पड़े हैं |?” 

इत्तना कहकर दसीना अन्दर दालान की ओर भागी, किन्तु दालान में 
पहुँचने त पहले ही विक्रम ने आगे बढ़कर उसका मार्ग रोक दिया। 

-- बस नागज़ हो गईं | तुम चाहे कुछ भी कह दो और अगर 
मेरे मुँह से एक बात भी निकल जाये तो मुँह फुला लेती हो, देखो भैया 
की कसम खाकर कहता हूँ कि जो तुप्त चाहोगी वही होगा। एक-दो महीने: 
में लड़ाई खतम दो जायेगी तब ब्याह भी कर देना [?” 

किन्तु हसीना ने केवल इतना ही कह्ा--“घड़ा उठाकर ले जाशओो, 
पुझे श्रन्दर जाने दो |? 

--न जाऊं गा, न जाने दूँ गा । तुम्हें भी कसम है, भ्राज ही, इसीः 
कक्त--अ्रभी पणिडित को बुलाकर शादी न रचाओ्री तो ।?? 

बरबस हसीना की हँसी फूट पड़ी | विक्रम का हाथ पकड़कर खींचते 
हुए बह घोली--'चलो पहले महमानों को शण्बत पिला आओ्रो->तब' 
लक खाता बन जायेगा ।!! 

रूठी हुई भाभी को मनाकर जब विक्रम कंधे पर घड़ा भर शर्त 
और हाथ में चाँदी के कटोरे लेकर बेठक के दरवाजे पर पहुँचा ,तो देखा 
कि बैंठक आदमियों से उस्ताठस भरी हुई है। जाने किस बात पर इतनी 
जोर से वहकदे लग रहे थे कि कई राहगीर भी बैठक के दरवाजे पर खड़े 
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आश्चर्य से बैठक में बैठे व्यक्तियों को देख रहे थे। जनरल, नौशामियाँ, 
लाला लच््मणदास, उस्मान खाँ, इनीफ तथा अ्रन्य मुहल्ले के व्यक्ति सभी 
आस हँसी में सम्मिलित थे । 

कुछ समय बाद जब हँसी का दौर रुका तो विक्रम शरबत लाने की 
सूचना देने की सोच ही रहा था कि एक साँवला-सा युवक जिसके चेहरे 
पर हल्की-सी दाढ़ी थी, बदन पर राजसी परिधान धारण किये श्राम राष्ट 
'पर खड़ा-खड़ा ही बोला+-“बाबा साहब आदाब अर्ज करता हूँ ।?” 

--“क्रे मिर्जा बेंटे आश्रो ।? नौशामियाँ सिर उठांकर युवक को 
पहचानते हुए बोले--/आओ। ?? 

बैठक में चढ़कर युवक ने पहले जनरल से, फिर लाला लक्लुमनदास 
तथा उस्मान खाँ से बाअ्रदब सलाम फरते हुए. नौशामियोँ के निकट आसन 
ग्रहण करके कहा--“आप ही को आदाब बजाने आया था बाबा साहब, 
दरग्रसल बात यह है कि आज एक शैर कहा है | आप कहेंगे कि इसमें 
परेशानी की कया बात है ? शुस्ताखी कर बैठा हूँ, शेर आपके रंग में है, 
सोचा जाकर आपसे श्रज करू । इसलाह मिलेगी, शायद कुछ जमाव, 
आग जाये | वरना मुझ नाचीज की गुपतार में क्‍या रकखा है |? 

“सरे-महफिल में इरशाद हो बेटे, अरे हाँ बख्तखाँ साहब आप हैं 
“मिर्जा नवाबखाँ, तखल्लुस हे 'दाग? | खुदा इन्हें उम्र बझ्शें अभी से 
लाजवाब सुखनवर हैं |? 

आदाब अज करता हूँ जनरल साहब, कल दीवाने-खास में आपको 
देखा था| शैर की दो सतरें वहीं दिमाग में भाई थीं, बाकी दो सदर 
आज इजूर बाबा साहब (श्रर्थात सम्राट ) को इबारत-गाद में देखने के 
बाद बर्नी ।?? 

“इरशाद फरमाइये [!” जनरल ने मुस्कराकर कहा | 

-- हाँ-हाँ बेटे !” नोौशामियाँ ने स्नेह से दाग की कमर थपथंपाई | 

--“श्र्ण किया है :-- 
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- बुशमन के श्रागे सर न झुकेगा किसी तरह'***** ४" 
---“वाह बहुत अच्छे |? नोशामियाँ ने स्वयं शैर की पहली पैक्ति 
ब्को दुह्दरते हुए. कहा ।?? 
दाग सुना रहे थे ;-- 
दुशमन्र के श्रागें सर न भुकेगा किसी तरह, 
यह श्रासमाँ जमीं से सिलाया न जायगा । 
ऐ दाग! तुभको रिज्क की ख्वाहिश है चर्ख से, 
इतना थह गस खिलायेगा, खाया न जायगा ॥ 
-- “वाह | लाचवाब दौर है |?” एक स्वर में सभी ने मिर्जा दाग 
"की सराहा | 
विक्रम ने हनीफ को घड़ा थमांकर उसमें से एक कणोश शरबत भरा 
“और आदमियों के बीच होते हुए झ्रंगे बढ़कर जनरल के सामने बढ़ा दिया | 
--सुमान अल्लाह तुम भी यहीं मौजूद हो |” शरबत का बठेरा 
“अपने हाथ में लेकर मिर्जा दाग की ओर बढ़ाते हुए जनरल ने कहा--- 
४«बुजुर्गों श्रौर दोस्तो, यूँ ती आम शहरियों की नबरों मैं हम फौजी गँवार 
श्रौर जाहिल ही होते हैं, लेकिन महफिल से दरख्यास्त है कि श्रव हमारे 
“नौजवान सूब्रेदार विक्रमसिंह के गले का जौहर भी देखें ।?? 
विक्रम चाहता था कि चुपचाप लोग जाये। किन्तु जनरल ने जबरन 
उसे अपने पास बैठा लिया | 
--“इस्मान खाँ साहब, साज्ञ मुहैया करने की तकलीफ करनी होगी |” 
“जनरल, ने कहा । 
; उस्मान खाँ मुस्कराये-- “सभी साज हाजिर हैं खाँ साहब !?? 
बैठक के अन्दर वाले दरवाजे के पद के पीछे दोवार से सटी हसीना 
जाने कब से आ खड़ी हुई थी, बैठक की बातचीत सुनकर वो रसोई की 
“शोर भागी गई और उन्मादिनी की भाँति केसर को हृदय से लगाकर बोली- 
“अपने दुल्हें का गाना सुनेगी !?? 


श्द्र्‌ 
१६: 

सामरिक दृष्टि से अति उत्तम स्थान देहली के पश्चिम ने स्थक्त 
अंग्रेजों को फोजी छावनी बीच पहाड़ियों में थी। चारों ओर फैली पर्वत माला 
उनकी मजबूत दीवार की तरह रक्ता करती थी | किम्तु जनरल बख्त खाँ के. 
दैनिक तूफानी इमलो से अब छावनी कुछ अव्यवस्थित-सी हो गई थी | 

स्वयं अंग्रेजी सेना के अफसरों की राय थी कि वह झब अधिक इस 
स्थान पर नहीं जम सकेंगे | 

किन्तु भारतीय जनता का भाग्य तो पंजाब ओर काश्मीर की रियासततों 
के राजाओं के द्वाथों फूटना था ! पटियाला, फीरोजपुर और क्राश्मीर आदि 
प्रमुख रियासतों से निरन्तर सैनिक, सैनिक-सामग्री तथा रसद दिल्ली की, 
गोरो फोजों को मिल रही थी। खाद्य-सामग्री गोरों के काम आती और 
देशी सेनिक जनरल बख्त खाँ के निशानों का शिकार बनते । 

इतना सब होने के बावजूद अंग्रेजी सेना में गहरी. निराशा थी ॥ 
जनरल एनसन के बाद अंग्रेजी सेना के दूसरे जनरल बरनाडे भी हैजे के 
प्रकोप से मर गये । उनके स्थान पर तीसरे जनरल रीड नियुक्त हुए,, किन्तु 
जनरल बख्त खाँ के तूफानी श्राक्रमणो से वह भी इतने भयभीत हो गये कि 
त्यागपन्र देकर चले गये | उनके स्थान पर जनरल बविलसन नियुक्त हुए | 
यह भी लिख देना आवश्यक है कि इस समय अंग्रेजी सेना केवल देहली' 
के पश्चिम मे थी, शेप तीनों विशाओ्रों के मार्ग क्रान्ति के सहायक ओर 
शुभ पिन्तकों के लिये खुले हुए. थे | अंग्रेजी सेनानायकों में जनरल बरुत- 
खाँ का आतंक बुरी तरह छाया हुआ *था--श्राम तौर से अंग्रेज फोजी 
विशेषज्ञ गण्मोरता पूर्वक यद्द सोच रहे थे कि फिलहाल देहली-विजय का 
स्वप्न देखना छाड़ देना चाहिये | 

फीजी छावनी में घिरा हुआ विक्टर इस वातावरण से ऊब चुका था | 
हि खने बैठता तो लिखने में मन नहीं लगा पाता। मजबूरन घायलों के. 
सिरदने बेठकर दिन ।बता देता था । 
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कल शाम लेफ्टिनेग्ड ब्रिस्टी युद्ध: में घायल द्ोकर लोटे। चोर काफ़ी 
थीं- अलबता घिन्ताजनक नहों थी। डाक्टर की राय थी कि लगभग दो 
सप्ताह लेटे रहना होगा ओर फिर से युद्ध पर जाने!योग्य होने में शायद 
एक मा ल्वग जाये | 

आज सुबह उठकर विक्टर ने जान-बूककर घायलों के कैम्प में देर से 
जाने का निश्चय किया | इसलिये कवि कहीं अन्य अफूतर अथवा डाक्टर यह 
न समझ बेंठें कि अपने दामाद की चोट से वह अधिक चिन्तित है । 

आसमान में आज घने बादल छाये हुए थे। फलस्वरूप तेज और 
ऊुलसा देने बाली धूप से साक्षात्‌ होने की संभावना आज कम थी । अपने 
डेरे से बाहर निकलकर विक्टर ने एक कामचलाक साधारण-सी कुर्सी पर 
आसन जमाया | पहले लिखने में मन लगाने का प्रयत्न किया | किन्तु 
प्रयल भ्रसफल रहा, मजबूर होकर वह डेरे में जाकर एक पुस्तक डठा 
लाया। और कई बार पढ़ी हुई पुस्तक को फिर पढ़ने लगा । 

-- सलाम चाचा !! कोचवान टोनी दूर भाड़ियों में से पुकारता 
हुआ आया--“तुम मेरे घोड़ों को आलसी ओर निकम्मा बनाकर 
छोड़ोगे [79 

बिक्टर मुल्कराया--बेंटे वह तो जन्मजात निक्रम्मे हैं )? 

-- “वाघा !” नवसुबक टोनी शैतान बच्चे की तरह चीख कर बोला-- 
मुप्त मेरे प्यारे बच्चों के प्रति अन्याय नहीं कर सकोगे। भज्ञा किस आधार 
प्रर कहते हो कि मेरे घोड़े निकंम्मे हैं !?? 

दोनी की स्थिति सामान्य सैनिक की-सी थी। किन्तु|छेता के सेनिकों, 
अफसरों सभी को आश्वर्य था किविक्टर और टोनी के श्रापसी सम्बन्ध एसे थे 
जैते कि उद्दणड भतीजे ओर वात्सल्य स्नेह से पूर्ण चाचा फे होते हैं | बाकी 
सत्र आम सैंनक से जनरल तक विबटर का एक पत्रकार एवं विद्वान के. रूप 


मेँ श्रादर करते थे। ५ न 
- “मुस्कस देंगे ते काक्त नही चलेगा चाचा, आपको मेरी बात का 


श्ध्छ 
उत्तर देना होगा ।?” टोबो ने फिर कहां | 

- “मिले आदमी !?? पुस्तक एक ओर रखते हुए विक्‍्टर मे कद्दा-- 
“यह भी भला घोई बताने की षात है । देखो तो दिन कितना उंढ़ आया 
हैं। अगर तुम्हारे घोड़ों में लेश-मात्र भी किसी अच्छी नस्ल का रक्त 
होता तो उन्हें श्रब तक करनाल में होना चाहिये था |?” 

-+ तुम करनाल की बात कहते हो | वह श्रव तक अस्बाला पहुँच 
गये होते, परन्तु यह विबटर चाचा का दोष है |”? 

-- ओह, तो कया विक्टर चाचा को घोड़ों के लिये घास काटकर 
लानी थी १? 

-- घास काटकर लाता आसान काम नहीं है चारा, तुम्हें क्रेवल 
जनरल के केम्प तक जाकर लेफ्टिनेश्ट प्रिस्ट्री के घारे में बताना चाहिये । 
जिन घायलों के बीदी-बच्चे करनाल या अम्पाला में है और जिन घायलों को 
सफर करने की आज्ञा डाक्टर दे सकते हैँ उनके बारे में जनरल विचार कर 
रहे हैं कि उन्हें उनकी बीवियों (और बच्चों के पास भेज दिया जाय । 
किन्तु लैपियनेशट को वह तुरन्त शेज सकते हैं। अगर अप जनरल से 
सिफारिश करें तो मैं समभता हूँ चाचा तुम्हें जनरल से सिफारिश करके 
लेफ्टनेण्ट फो भिजवा देना चाहिये। बेचारी मेरिया अकेली श॒राती 
होगी |****** ओर हाँ। श्राज मेरी गाड़ी भी फतई खाली है। बस छै 
फोजी लिफाफे करनाल पहुँचाकर आने हैं, यह रहे मेरी जेब में हैं ।? 

उठते हुए. विक्टर ने गम्भीर स्वर मैं पूछा--“बस यही कारण है 
तुम्हारी गाडी के रुके रहने का ??? 

टोनी बालक की तरह मुस्कश दिया। 

“दम मूर्ख हो दोनी |” मन-ही-मत कुछ सोचते हुए. विक्टर 
बड़नड़ाया | 

“+ असम्भव, मुभसे बढ़िया कोचवान लंदन में भी नहीं मिलेगा। 
मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि सारे सफर में लैपिटनेण्ट महसूस करेंगे - 
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माना बढ़ आगम से बिस्तरे पर लेटे हें ।१? 

--“'ुप देर मत करो, फौरन जाकर गाड़ी हाँ दो। में जनरत्न के 
पास जाकर कढढे देता हूँ कि ब्रिस्टी नहीं जायेगा |? 
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---““इसलिये कि मैं इंग्लैगड का साधारण नागरिक हूँ, फौज के 
अन्दरूनी और बाहरी मामले में दखल नहीं दे सकदा |”? 

-- चाचा तुम चाजा क्या हो अच्छे खासे वकील हो) जब जनरल 
चाहते हैं कि तुम उनसे कहो तो *****९ ??? 

-- “योनी बेडे ।?? पुस्तक दूर से ही डेरे में फेंकते हुए, विक्टर ने दोनी 
को ऐसे सममाना आरम्भ किया मानों झिसी अब्ोध बच्चे को रुममा रहां 
हो--“तुम बच्चे हो। जनरल मुभसे क्यों ब्रिस्टी के लिये सिफारिश कराना 
चाहते हैं यह भी एक रहस्पप्यी बात हे और तुम्हारे लिये उसका सम्रक 
पाना कठिन हैं। आश्रो चलें |?? 

.. इतना कहकर विवटर सच मुचदी लम्बे-लम्बे डग रखता हुआ आगे 
बढ़ गया। उसने पीछे-पीछे दोड़ता हुआ दोनी बोला--“नहीं चाच।, में ऐसे 
मानने वाला नहीं हूँ । रहस्यमयी बात मुझे! समझानी होगी !” 

घलते-चलते विक्टर मे टोनी के कंधे पर हाथ रक्ला--“पहले के 
जनरलों और जनरल विलसन में बहुत अन्तर है दोनी, वह फोजी कमान 
के उच्च अधिकारियों का आदेश अक्षरशः मान लेना ही अपना सर्वोपरि 
कर्तव्य समझते थे | किन्तु जनरल विलसन अपना भविष्य इंगलेंड फी 
राजनीति में मी बताना चाहता है। कई बार उन्दोंने निलेज्ज होकर स्पष्ट 
शब्दों में अपदी मनोमावना व्यक्त की है। वह चाहता है कि यहाँ भारत 
में मुझे! अपनी साधारण कृपाओं ते कतश कर दे, ताकि इंग्लैंड लौटकर मैं 
उसके व्यक्तित्व का, उसकी वीरता और साहस का, श्रपने लेखों और 
पुस्तकों में कूठा वर्णन करके अपने देश की जनता की आँखों में धूल 
मोँकू ।' "और इस मक्‍कार को राजनेतिक जीवन में लाने के लिये पुष्ठ- . 
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भूमि तैयार कहूँ | समझे |?? 

टोनी ने दाँत निपोर दिये, जेसे उसमे विक्टर की बात बड़े ध्यान से 
सुनी थी। किन्तु बह बेचारा सीधा-साधा किसान का बेश था | शिक्षित 
इतना था कि नाम के अक्षरों दो छोड़कर पढ़ लेने भर में भी उसे कई 
छण लग जाते थे। अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उससे कहा---“तथ 
ठीक है, अगर लैफ्टनेरंट की जनरल से सिफारिश करना नही हे तो मत 
करो |*”“बैसे चाचा मैंने तुम्हारी बात बड़े ध्याव से छुवी है, लेकिन 
सारी बात का श्र्थ समझ नहीं सडा हूँ । शाम को जब डाक लेकर लोटेगा 
तब इतमीरान से बैठकर तुमसे समभूँगा। तुम तो जानते ही हो मेरें पिता 
के पास बहुत कम जमीन थी, वह मुझे कस्बे के स्कूल में पढ़ने महीं भेज 
सकते थे। इसका अर्थ यह नहीं हे कि मुझमें पढ़ने का खाब नहीं था ! 
मैं हर समय पढ़ाई की प्रथम पुस्तक अपनी जेब में रखता था | चाहे खेत 
हो अ्रथवा पगडंडी, जहाँ भी कोई पढ़ा-लिखा मिला मैंने उसका सदेव 
उपयोग किया, प्रत्येक रविवार को में गाँव के गिरणे के पादरी के घर छोश- 
मोटा उपहार लेकर पहुँचा कर्ता था शोर सप्ताइ-भर में जितना सीखता 
था सब्च उन्हें सुना देता था ।?? 

बिक्टर ईँसा---“आऔर इतना सब करने के बाद भी तुम एक के बाद 
दुसरी पुस्तक नहीं पढ़ सके £?? 

डोनी लजा गया--“अत्र पढ़ने में शर्म लगती है चाचा [? 

इस प्रकार बातें फरते हुए दोनों जनरल के कैम्प के निकट पहुँच गये | 
अम्वानक विक्टर का हाथ पकड़कर रोकते हुए टोनी ने कहा--“हहरो 
चांचा, तुमसे. एक आवश्यक बात और कद्दनी है ॥? 


गन कही ॥?7 
ठीनी प्रिक्टर का! हाथ पकड़े आम रास्ते से जरा हटकर एक ओर 
खड़ी ही गया--“यह -सघ श्रच्छा नहीं लगता चाचा, जनरल से कहियेगा' 
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कि लाशें दफनाने का हुव्म देदे ।?? 

--लाशें कैसी लाशें !? 

“- “एक मिश्ती और एक बावर्ची की दो लाशें, वो सामने जहाँ 
चीलें मैंडरा रहीं हैं, पड़ी हैं | बरसात का मौसम है, सूखने में एक सप्ताह 
से अधिक लग जायेगा। ठीक यही रहेगा कि उन्हें दफना दिया जाय (?! 

-- अरे" "११ विक्थर स्तंभित रह गया--“बात क्या हुई, केसे 
मरे यह दोनों १?! 

-- “धीरे बोलो चाचा | दरअसल बात यह हुई कि कल की लड़ाई 
में इमारी फौज के बहुत-से सैनिक मारे गये हैं। कल की लड़ाई बहुत ही 
भयंकर लड़ाई थी | साँम हुए, जासूसों ने खबर दी कि आ्राज हिन्दुस्तानी 
फौजों ने प्लासी की लड़ाई की शताब्दी मनाई थी। उनमें इतना जोश 
था कि हमारी सेना के भेदान में पहुँचने से पहले ही पैर उखड़ गये । 
गनीमत हुईं कि ठीक उत्ती समय पंजाब रेजीमेंट के देशी सिपाहियों ने 
पहुँचकर तीसरे पहर तक मेदान सँँभाले रक्‍्खा। हॉ तो रेजीमेंट के 
पियवकड़ अफक्तरों को. तो तुम जानते ही हो। उन्‍होंने मैदान से लोटकर 
अन्धाधुन्ध पी और फिर बैचारे इन दो हिन्दुस्तानियों को तलवार से छेह- 
छुदकर मार दिया, हैरत इस बात की है और भी सैकड़ों सिपाही यह सब 
तमाशा समभाकर देखते रहे ।?? 

विक्टर की नसों मैं मानों श्राग दौड़ गई। दोनी से हाथ छुड़ाकर 
वह जनरल के केम्प्‌ की ओर लपका | केम्प के द्वारपाल सेनिक से हॉफते 
हुए. उसमें कह्दा---/जनरल् को सूचना दो कि विक्टर आया है |! 

द्वार्पाल अन्दर जाने को मुड़ा ही था कि अन्दर कावाज आई-- 
“जाहये मिस्टर विक्टर [?? 

उसके नथुने क्रोध से फूल रहे थे। साँस तेज॑ चल पह्ी थी | केम्प के 
ह्वार के निफट जनरल विलसन ने हाथ मिलाते हुए. मन-दी-मन श्रनुभव 
किया कि सम्भवबत) वह अपने दामाद की सिफारिश के लिये समाचार पातें 


श्श्८ 


ही दौड़ता हुआ आया है | 

अत्यन्त ही विनम्र होकर जनरल विलसन ने उसे बैठने का संकेत 
करते हुए कहा--/“आपने व्यर्थ ही कष्ट किया मिल्टर विक्‍्टर, मैं लैपिंट- 
मेश्ट ब्रिस्टी को उनकी श्रीमती के पास भेजने का श्रादेश दे चुका हूँ। 
उनके घायल होने से विश्वास कीजिये कि मुझे अ्रपार दु:ख पहुँचा है |?! 

--जनरल !? बैठने के आदेश की श्रवज्ञा करके खड़े-खड़े ही विक्टर 
ने अपनी बात कही--/ “आपका अशुमान सही नहीं है । लेपिटनेएट ब्रिस्टी 
अथवा किसी भी फौजी की सिफारिश करने मैं कभी भी आपके पास नहीं 
आएँगा। यह टीक है कि वह मेरे दामाद हैं, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं 
है कि उनके पाप-पुण्य की गठरी को में अपने सिर पर लादे फिरता हूँ ।!? 

जनरल विल्सन अवाक्‌ रह गये। विक्टर की स्पष्टवादिता से बह 
परिचित थे, किन्तु इतने कडवे उत्तर की उन्हें श्राशा नहीं थी। 

विवटर मानों छण-भर साँस लेने सका था। उसने फिर कहना आरम्भ 
किया---“ किन्तु कूठ नहीं श्रोलूगा। आपको कष्ट देने के श्रभिप्राय से 
ही मैं यहाँ थ्राया हूँ । श्रंग्रेज हूँ ना, यश की प्राप्ति का श्रवसर हमारी 
जाति नहीं छोड़ती, दुनिया-मर के घन पर कुएडली मारकर बैठ जाने का 
अधिकार हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है । हमारे भयंकर-से-भयंकर करतापूर्ण 
पाप भी ईश्वर के न्यायाज्ञय में पुण्य ही लिखे जाते हैं। यह सब जानते 
हुए भी मेरी क्षुद्र बुद्धि यह नहीं मानती कि पार्षों के प्रदर्शन के बदले भी 
इस नश्वर संसार मैं हमें कीर्ति ही मिलेगी | केवल इतना निवेदन करना 
घाहता हूँ कि वह अमागे हिन्दुस्तानी जो कल शाम हमार तलबारबाजी के 
तमाशे में मारे गये हँ--उत्हें केवल साधारण से गढ़े खुदबाकर दबवा 
दिया जाय |? 

जनरल विज्लसन का चेहरा शर्म से कुक गया। उनके स्वर मेँ रंगे 
हाथ पकड़े जाने वाले अपराधी क्री सी लड़खड़ाइट थी--“श्रोह हाँ 
सचमुच यह तो भूल ही गया था। में अमी श्रादेश देता हूँ | कल्न शाम 
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जब मुझे इस घटना का समाचार मिला तो मैंने बड़े दुःख के साथ यर 
सब सुना । वैसे आप मेरे बारे मैं गलत राय कायम न करें--मैरे अधि 
की भी एक सीमा है। इच्छा होते हुए भी मैं उन शराबियों को दण्ड नहीं 
दे सत्ता जिन्होंने नशे में यह पशुतापूर्ण कार्य किया है । यह ठीक है कि 
मैं उन्हें दण्ड दे सकता हूँ, किन्तु इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं । परि- 
स्थिति ऐसी है कि श्राम फोजियों में उत्तेजना व्याप्त हो सकती है |” 
बिकक्‍्टर को जो कुछ कहना था वह कह चुका था, जवरल विलसन 
नामक रैंगे सियार को वह खूब सममता था। 


* २०: 

पूरा एक मास बीत गया। विक्रम इनीफ की ससुराल नहीं आया। 
यो पूरे मास मैं इनीफ मी वहाँ केवल दो बार गया था, किन्तु हसीना का 
गिला हनीफ से नहीं था, विक्रम से था ! 

केसर के आने से हसोना का जीवन कोलाइल पूर्ण हो गया था, 
सुब्रह केसर भोजन बनाती और हसीना घर बुद्दारकर कपड़े-लत्ते धो-सैंवार 
देती । किन्तु दोपहर होते-होते सारा छाम निपठ जाता और फिर साँक तक 
दोनों में खेल-कृद, लड़ाई-मंगड़ा इत्यादि होता रहता। ढिन मैं पचासों 
बार हसीना केसर को गले से लगाकर कहती--'क्रिसी तरह बस एक 
बार देवर जी इस घर की चौखट के भीतर आ नायें, फिर तो लाडों क्रो 
उनके पहले बाँधकर ही छोड़ेंगी। लेकिन केसर तेरे दूल्हे मियाँ हैं. बहुत 
निर्मोही, बता तो चाँद-सी मंगेतर को एक के बाद दूसरी बार देखने भी 
नहीं आये |! 

कैस> और विक्रम का ब्याह, बारात ओर शहनाई--इसीना सौते 
जागते केदल यही सपना देखती थी | 


।क्‍ 
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युद्ध दिल्‍ली के द्वार पर खड़ा था। फिरंगी की दोपों के कितने दी 
-६+पनाह की ठीवार पर करके शहर में गिर खुके थे। 

ऐसी दशा भारत के किसो शन्‍्य शहर की होती तो सागरिकों की 
जिन्दगी दूभर हो चली होती । किन्तु इस शहर के लिए युद्ध एक परिचित 
व्यथा थी, वि० नये परिवर्तन नागरिकों को विचलित करने में अगमर्थ ये। 
निर्तर पीड़ा और व्यथा भैलकर कठिनाइयों का सह चिढ़ाते रहना यहाँ 
के निवासियों की पीढीगत परम्परा थी । 

यह अ्रतिशयोक्ति नहीं है । एक कठोर सत्य है । हजार दो हजार 
वर्ष पुरानी दिल्‍ली की परम्परा को छोड़िये, पिछुली सटी परहदी दृष्थ्पात 
कीजिये। नादिश्शाह सन्‌ १७३६ ई० में कत्ले-अ[म करके दिल्‍ली लूटकर 
घचल्षता बना | अद्मदशाह दुर्रानी ने १७४८ से १७६७ इंस्बी तक दूभ 
धाषे किग्रे--इसी दौर में दक्षिण से मरहठों के श्राक्रमण भी होे रहे । 
दिल्‍ली के निवासियों की खून की नदियाँ बहती रहीं, किन्तु जो जीवित रहे 
वह विधम परिस्थितियों में जीना सीख गये | फिर अंग्रेज श्राये'******* 
पात्नर्य यह कि हिन्दुओं तथा मुसलमानों में कोई जंगणू कौम ऐसी नहीं 
थी जिसके घोड़ों ने शहर के राज-मांर्ग को अपने पाँवों से « शैंदा हो । 
दिल्‍ली के निवासी राज-पार्ग की रक्षा में श्रपना खून बहाते रहे श्रौर 
दाओं मैं सुल्कराते हुए जीना सीखते रहे । 

प्रकट रूप में मुगल बादशाह इनेक्े दुःख-सुख का साथी होता था । 
नागरिकों की भाँति ही वह मी आ्राकमणकारियों द्वारा छुध्ता था और श्रप- 
मानित होता था | फलस्वरूप दिल्‍ली का सुलतान और कथित मारत का 
मुगल बादशाह देहली के नागरिक जीवन की प्रमुख एवं सम्मानपूर्ण संज्ञा 
के रूप में वर्तमान पीढ़ी के हृदय में भी विद्यमान था। 

“ डर मत री [?? तोप के गोले का धम।का सुनकर हसीना कैस९ फ्री 
गले लगाकर कहती --'खुदा बादशाइ को उम्र दे, यह सुए फिरगी सुँद 
की खार्येंगे | इन बन्दरों की तोपें बस पटाखे छोड़ना ही जानती हैं |? 
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: किन्तु परिस्थिति सचमुच विषम थी। यह बात केबल फोजी अफसर 
ही जानते थे।. जनरल बंझत खाँ के बिरद्ध किले की वहार-दीवारी में भया- 
“जक पड़यम्त्र रचा जा रहा था | शहजादे जनरल से इसलिये नाराज थे कि 
उसने आते हो उनकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा दिया, बढ़ी बेगम 
के दिमाग में शहजादा जवाशस्त के अतिरित अगर छुछ था तो कस दणड- 

गन सिंहासन | 

शाही खानदान के जागीरदार, जो अपनी सेना लेकर लड़ने आये थे 
अब युद्ध से उदासीन हो चले थे। प्रकट रूप में उन्होंने अपनी-अपनी 
हुकड़ियों को यह कहकर तितर-बितर कर दिया था. कि जनरल-जैसे तुच्छा 
"खानदान के व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ना वह अपनी तौह्दीन समभत्ते हैं। 
किन्तु वास्तविकता कुछ और थी--वह भी बेगम॑ जीनत महल की भाँति 
ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हिन्हुस्तानी शुर्गों के दिखाये हुए सब्ज बाग 

' से फलों श्रौर महेकते फूलों की श्राशा कर रहे थे । 
जनरल बख्त खाँ श्रोर उनके साथी, तथा मेरठ के फोजी लड़ना 
“जानते थे। सैनिक्क कर्तव्य तेथह मल्नी-भाँति परिखित थे | 'किन्तु राजनीति 
'की घिनींमी चालों से वह सर्वंधा अपरिधित थे । कम्पनो-सरकार के खुले 
आम समर्थक मिर्ना इलाही बरुश सदा! ही बेरोऋ-टोक किले में जाते रहे, 
शोर बेगम जीनत महल तथा अन्य शहजादों सहित जंगे-आ्राजादी के 
सैनिकों के विरुद्ध पडयन्त्र रवते र६ । सैनिक देखते और खूनका घूँट 
पीकर खुप रह जाते। एक्क बार उन्होंने जीनत बेगम के महल मे परडय॑त्र- 
कांरियों की घेर मी लिया | तब सप्राट्‌ ने अपनी इज्जत की दुह्ई दी, और 
जनरल ने सम्नाद्‌ से प्रभावित आम जता की प्रतिक्रिया के भय से सैनिकों 
को वहाँ से हट जाने का आदेश दिया। श्राजादीः के दुश्मनों के लिए मैदान 
साफ हों गया। यह सब हो रश्टा था किस्तु' जनरल ने अब इस गोरख- 
धन्धे को सुलभाना ही छोड़ दिया .था | वह साँम हुए युद्ध-स्थलसे 
लौटते, श्रौपचारिकता निभाने दीवामे-खास जाते। वहाँ से लोटकर देइली 
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के जिन्दादिल निवासियों के बीच कुछ धड़ी ईँसते-ब्रोलते ओर फिर आधी 
रात तक घामल सिपाहियों के बीच रहते। डेढ़ पहर के विधाम के बाद” 
प्रात: फिर स्णमेरी बजती और दिल्ली के नागरिक देखते कि सेना के आगे- - 
आगे जनता का अ्भिवादन स्वीकार करते हुए जनरल युद्ध-क्षेत्र में जा रहे 
हैं। इनीफ अब उनका विश्वास-पात्र सिपइसालार था । आठों प्रदर वह 
जनरल के साथ ही रहता था। विक्रम अनजाने ही जनरल का अंगरक्षकत- 
बन गया था, युद्ध-क्षेत्र मैं वह छाया की तरह उनके साथ लगा रहता था। 
किन्तु अब उसके मन में एक नई महत्त्वाकांच्षा के अंकुर पनप रहे थे । जैसे” 
ही जनरल काश्मीरी दरवाजे से शहर में प्रवेश करते वह उनका साथ छोड़' 
देता और काले खाँ के साथ शहरपनाइ की दीवार पर चढ़ जाता | बहू 
गोलन्दाजी का श्रभ्यास करना चाहता था और अप्रकट रूप मैं काले खॉँ 
भी उसे अपना प्रमुख सहयोगी समभने लगा था। 

जनरल बख्त खाँ, हनीफ, विक्रम अपने-अपने कर्तव्य में मग्न थे |- 
किन्तु हसीना 3०००१ ० १ १3 

यह ऋतु वर्षा की थी। भारतीय परम्परा के अ्रदुसार विजय दशमी 
तक के लिये लड़कियाँ ससुराल से मेंके आ जाती हैं। इस वर्ष श्रन्य वर्षों“ 
की भाँति मुहल्ले की सभी लड़कियाँ तो नहीं आरा पाई थीं फिर भी 
देहली के आस-पास ब्याही लड़कियाँ तो आ ही गई थीं । 

उस्मान खाँ की बैठक का एक द्वार खुला था, शमादान भी जज्ञ रहा 
था। किन्तु उस्मान खाँ वहाँ उपस्थित नहीं थे। घर के अ्रन्दर हसीना: 
और केसर के अतिरिक्त और भी कई लड़कियाँ जमा थीं और चौक में 
आँज-मिचोनी का खेल चल रहा था| 

कोने में छिपी इसीना को आँखों पर पट्टी बँधी एक लड़की ने टोल 
लिया | बस फिर क्या था इसीना चरीख-चीख कहने लगी--“एक के 
पीछे चोर 7?? 

“““ बिईप्रान कहीं की |? लड़की ने अपनी आँखों से पद्दी उतारते हुए. - 


श्ड्३्‌ 
कहा--बिंघवा आँखे |? 

“नहीं मैं नहीं बेँधवाऊँगो।” श्राव-पात खड़ों लड़कियों में से 
एक के हाथ पकड़कर हसीना बोली--  त्रिवेणी कुतुब साहब वाले परिब्त 
जी की कप्तम खाकर कह कि जुबैदा के कान में केंसर ने मुझे पकड़ने के 
लिए कहा कि नहीं ६? 

उत्तर दिया जुबेदा ने--'बन्नो यह बेइमानी हमारे सामने नहीं 
चलेगी |? 

परिणाम स्वरूप श्रच्छी खासी चख-चख शुरू हो गई। इसी बीच 
डस्मान आ गये। एक कोने में खड़े-खड़े द्वी उन्होंने एक-दो बार पुकार-- 
5फातिमा' **'* केसर*"'**“'फातिमा' '*| सम्मवतः वह जल्दी में थे | कुछ 
बुण बाद वह आगे बढ़े--- खुदा का कहर पढ़े इन वेवकूफों पर क्या हाय- 
'ताबा मचा रखी है। फातिमा'*'''बओ ?? 

--+“अब्या |? पगलो की भांति हसीना पिता से लिपटती हुई बोली-- 
“खूब आगे श्रब्बा; वरना यह सब तो मुझे मार ही डालती। अब्बा यह 
सत्र कह रहीं थीं कि श्राज तो सितार सुनेंगे। सुना दों ना अ्रब्बा, यह 
जेश्ाारी भला रोज-रोज सुनने थोड़े ही श्रायंगी |?! 

-- शोर मत मचा बैठक में जनतल श्रौर लाला बेंठे हैं। शरबत 
बना फुर्ती से--सुनेंगे तो क्या कहेंगे बनरल । सोचेंगे कि देहल्ली की लड़- 
कियाँ एकदम बे-श्रदत्र होती हैं । न तमीज न शउठर"-] मैं चलता हूँ, 
जल्दी करियो बेटे, अभी जरा अंग्रूरी बाग तक जाना है |? 

उस्मान आदेश देकर बेठक की ओर चले गये। केतर शरबत बनाने 
रसोई में वली गई । हसीना ने श्रवरन मेरे स्वर मैं अपनी अपनी सहेलियों 
को सम्बोधित किया--“श्ररी तुमने जनरल देखे--श्रल्लाह कसम ऐसे गोले 
चलवाते हैं कि फिरंगियों का नाकॉ-दम आ गया है |”? 

बस फिर क्या था। सभी नई-नई बातें सुनाने लगीं। जनरल की 
स्लोकप्रियता पूरे शहर मैं फ्रेल चुडी थी, और इसे मुह्ले में तो वह कई 
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बार आ चुके थे। सभी ने अयने पिता ओर भाइयों के मुँह से कुछु-न-- 
कुछ सुन रक्‍्खा था | 

-- जीजी शखत दे आओ !?? 

हसीना बातों में भग्न थी--“तू ही दे आ |?” उसने कहा ) 

-- “ना जीजी, मुझे डर लगता है |” 

--“अरे वाह री चुदिया, मेरा रुयाल है तुमे सपने में भी विलाब 
दिखाई देते होंगे |”? उठते हुए हसीना ने कहा, और रसोई के निकट पहुँच 
कर फिर बोली--'क्यों री बस तीन ही गिलास १? 

-- “तीन गिलास शर्त गिलासों मेँ, और तीन लोटे में--में माँकरशर- 
देख आई हूँ पीने वाले ताऊजी समेत तीन ओदमी'हैं |” 

“और यहाँ सब जानवर हैं। बल और बना |” गिल्लाप और 
लोटे को थाली में रखकर चलते हुए' हसीना ने कहा--'ओ री जो जाय वो' 
मेरा मरी का मुँह देखे | में अमो आईं, आज श्राधी रात तक खेलेंगे |? 

बैठक के दरबाजे पर इसोना ठिठकी, कुछ ज्ण वह सोचती रही कि. 
अन्दर जाये या नहीं | 

 तनिक धीमे स्वर से उसने आवाज दी--“श्रब्धा जी [? 

उत्तर दिया लाला लक्षमणदात ने--'त्रा जा री, यहाँ तेरा दृर्हा 
थोड़ा द्वी बैठा है, जो ऐसी मरी आवाज में बोल रही है।?? 

मन-ही-मत्र हसीना मुख्कराई, किन्तु आगे कदम बढ़ाने का साइस बह. 
अब भी नहीं बेर सकी थी | 

--उस्पान यह लॉडिया बावली ही रही |”? लाला कह रहे थे--- 
“बेसे तो मुझसे भी चार अंगुल ऊँची उठ गई है, पर अकल् के नाम: 
पर पत्थर है | अरी आई कि नहीं'**** "|? 

दृष्टि नीचे जमीन में गड़ाये हसीना बैठक में लढ़ी । 

“रे वाह |? लाला कहे जा रहे थे--“ऐसी बनो वी हे, जेसे' 
कुछ जानती ही नहीं | दीतार-सो क्यों खड़ी है ? बैठ जा, सलाम बर अपने: 


श्ज्थ्‌ 
प्वचा की )?? जनरल बख्त खाँ की ओर संक्रेत करते उन्होंने ऋद्टा । 
-- सलाम |”? ज्ममीन पर दृष्टि गड़ाये ही हसीना ने कहा: | 
--““ज्ञीती रहो |”? जनरल बोले---“यह देखकर खुशी हुईं कि हमारे 
सूचेदार को तुम्हारे-जैसी सलीकेदार बीवी मिलीं है |”? 
-- सलीकेदार ।?? लाला ठहाका मारकर हँसे--/मियाँ सलीके से तो" 
इसकी पैदाइशी दुश्मनी है |? 
“नहीं चना हमारी बेटी बहुत लायक है। लो बेटे |! एक मुहर 
निकालकर देते हुए जनस्ल बोले--.“मिठाई के लिये ।?? 
हसीना वैसे ही गुम-सुम बेठी रही। उस्मान बोले--“ले लो बेटा,. 
तुम्दारे लिये जनरल मेरी जगह है |?” 
अचानक हसीना के मस्तिष्क में एक बात आई, आज जनरल सामने 
बैठे हं--मनोकामता सिद्ध करने का इससे अच्छा अवसर नहीं' 
मिलेगा ।! 
--“चचा साहब [” साहस बटोरकर वह बोली--“सोने-चाँदी का, 
मैं क्या करूँगी । देना है तो इन्साफ दीजियें ।?? 
समी चोंके । ज्षए-मर बाद जनरल बोले--“यह ले लो ब्रेटी !” 
हसीना ने हाथ बढ़ाकर मुहर ले ली | जनरल फ़िर बोले --“अब अपनी” 
बात साफ-साफ बताओ | अगर जान-बूककर हमने तुम्दारे या किसी और के 
साथ बे-इन्साफी की'हो तो हम पर खुदा का कद्दर पड़े । अलबत्ता अगर 
अनजाने हमसे कोई गल्लती हुई होगो तो हम आइना के लिये तौबा 
करेगे |? 
“पचा हुलुुर की फ़ोज में एक सिपाही विक्रम सिंह है।?? 
हम जानते हैं. विक्रम सिपाही नरह्दींसूबेदारदे | हम यह भी 
जातते हैं कि वह दमारे दूसरे संपदार इनीफ का पग्मड़ी-बदल भाई है और 
इस रिश्ते से हमारी बेदी का वह देवर है |?” 
--”चच् हुजुर उसीदी ज्ञात की एक लड़की यहाँ मोजूद है । वक्त 
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“था, जब वह बाप का इकलोौती बेटी थी और भाई की आँखों का नूर थी | 
-भाई फिरंगियों के हाथों मारा गया। बाप-बेंटे के गम में दुनिया छोड़ 
"गया | बेचारी लड़की अकेली रह गई। लंड़की के बाप अब्गा जी के 
दोस्त ये और वह लड़की अब इसी घर में मौजूद है। आप चाहेँ तो उस 
“अदनसीत्र की जिन्दगी सुधर सकती है। विक्रमसिंह आपका हुक्म नहीं 
“टाल सकता, वह बदनसीब आपसे इन्साफ चाहती है | अ्रगर आप हुक्म 

है दें तो उस यतीम का गम हल्का हो जाये ।?? 
उस्मान कुछु कहना चाहते थे कि जनरल उन्हें चुप रहने का संकेत 
"करते हुए बोले--““चचा-बेंटी की बात में श्राप मत बोलिये उस्मान साहब । 
हाँ बेटी, तो क्या उसने शादी करने से इंकार कर दिया । हनीफ तो कदता 
था कि विक्रम दुनिया मैं सिर्फ दो इम्सानों का हुक्म नहीं दलता, एक मेरा 

और दूसरा तुम्हारा १? 

८दर असल उसे जिद है कि लड़ाई खत्म होने के बाद शादी 


“करेगा ।?? 

«-**" और तुझे जिद है कि उसकी शादों चलती लड़ाई में हो 
हो |? लाला लछुमनदास बोले--“काम ना काज, बैठी-बिठाई को बस 
ब्याइ-रादोी ही सूभते हैं। जा भाग फुरसत में देखा जायगा |?” 

क्रिन्तु हसीना हाथ से श्राया अवत्तर जाने देना नहां चाहती थी। 
“विनम्न होकर बोली--“बाबाजी आप तो बस खफा होना जानते हैं। 
आप ही के फायदे की तो कहती हूँ। बेचारी प्िना साँ-बाप की लड़की 
'है-...जितनी जल्दी द्वाथ पीले हो जायें उतना ही शअ्रच्छा है |?” 

“5! तू तो बाबा की भी दादी बनती जा रही है। उस्मान यह 
'लौंडिया है बावली ही। लाडो मेरी, उसके माँ-बाप ही तो मरे हैं। हम 
'तो जिन्दा हैं ना--जा द्रँढ़ ला जितनी बिन माँ-बाप की लड़की हों । सबका 


'एक साथ ही ब्याह कर देंगे |? 
“लेकिन चचा साहब, अगर शादी दो ही जाय तो क्या शुकसान 
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'है। लड़ाई की वजह से व्याह-शादी बन्द तो हैं नहीं, इन्शा अल्लाइ 
रोज ही दिल्‍ली में नगाड़ों के साथ-साथ शहनाइयाँ भी बजती हैं |?” 

“ब्रस्त खाँ, बेटे हमारा तजुर्बा यह है कि जिद पूरी करने से बच्चे 
'बिगड़ जाते हैं |? 

लाला लछुमवदास की बात पर जनरल्ल श्रौर उस्मान खॉँ दोगों ही 
खिलखिलाकर हँस पड़े । अब की बार उस्मान खाँ बोले --“शरबत 
पीजिये | लड़की की बात का खयाज्न न कीजियेगा, दरअतल इसकी माँ 
बचपन ही में मर गईं थी | श्रकेली झोलाद होने की वजह से मैंने भी 
इसे ज्यादह डाटवा-फरकारना धुनातिब नहीं समझा | नतीजा यह हुआा 
'हैं कि जरूरत से ज्यादह शोख और जिद्दो बत गई है| जा फातिमा, 
इन्हें बहुत काम रहते हैं | ऐसी छोटी बातों के लिये इन्हें परेशान करना 
'मुनासित्र नहीं है ।?? 

“उहरो बेटे [?? जनरल ने उठती हुई हसीना मे कहा 

“तुमने हमसे पहली बार जिद की है, इसलिये हम इस जिद को 
"पूरा करने का वायदा करते हैं। अपने बाबा साइब से तो तुमने इचारों 
बार जिद की होगी, उनका कहना सुनासित्र हे कि ज्यादह जिद पूरी करने से 
बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन हम भी तो इनके बच्चे हैँ हम, इनसे पहली 
“बार तुम्हारी जिद के लिये जिद करेंगे । बस तुम्हारा काम दो जाश्गा। 
हाँ, किसी बरहमन से शादो की तारीख निकज्ञवाकर हमें खबर मिजवा 
'देना--विकरम को हम मना लेंगे |?! 

“शुक्रिया चचा साहँब सलाम |!” उठते हुए हसीना ने कद्दा -- “सलाम 
बाबा साहब (?? 

“ज्ञा-जा भाग यहाँ से |” सल्लाम का उत्तर दिया लाला ने | 

“बात सुतो बेटी !” जाती हुई इसीना को ब्नरल ने व्ुलायां-«-- 
“क्या नाम बताया था तुमने लड़की का १7? 

“जी, केसर !! 


श्ड्प 


“हो यह एके मुहर उसे हमारी तरफ से देना और कहना कि हमें 
वो हमारी औलादों की तरह ही अजीज है। जाओ !?? 

हसीना ने तुस्त हाथ बढ़ाकर दूसरी मुद्दर ले ली और फिर कुककर 
कहा-- “सलाम घचा साहब !?? 

“जीती रहो |?! 

बैठक पार करते ही हसीना एक ही छुलाँग में भीतर पहुँचकर दबे' 
खर मे चिल्लाई--“ओ केसर, अरी झो |?” 

“क्या हुआ जोजी |? निकट आकर केसर ने पूछा । 

हसीना ने उसे दोनों बाँहों में भींचते हुए कहा--“मेरी दुलारी 
तेरे हुलहिन बनने का पैगाम लेकर आई हूँ। हाय मैं मर जाझँँ माँ--- 
साँद-सी लगेगी बेगम वाली चमस्पाकली पहनकर-ओ पए्डे की 
पटरानी ब्रिवेणी'*' !? 

“क्या है री, पागल तो नहीं हो गई है!” पास खड़ी चिदेणी 
बोली । 

“पागल हों तेरी ससुराल वालियाँ, वह मुई मथुरा की घोबनें; 
देख घर जाकर चचा से कहना कि सुबह जल्दी उठे श्रौर पूजा-पाठ से 
निपटते दी यहाँ चले आये |?” 

“बजुबेदा, ओ रौशन--देख तो इस हसीना को, पागलों की तरह' 
बेचारी लड़की को मँमोड़ें डाल रद्दी है। मरी कुछ फूटे मदद से बता तो: 
सही कि क्‍या बात हुई (?? 

केसर की छोड़कर हसीना तिवेणी से लिपट गई “शादी होगी; 
शहनाइयाँ बजेंगी । मेरी केसर दुलहिन बनेगी--घें ढ़े पर चढ़कर बूलदा: 
आयेगा | नाच-गाने होंगे, चुड़ेलो, सबका सूँ हद मिठाइयों से भरूँगी ।? 

४ “क्र १?? एक साथ कईं कर्ठों ने प्रश्न किया | 
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:श१श: 

अब अंग्रेजी सेना ने शहरपनाह की दीवार से लगभग ढाई फर्लाग 
बुर कुदसिया महल के खंडहरों के निकट अपना तोपखाना स्थायी तौर 
से जमा दिया था । 

दोनों ओर से सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोलाबारी शुरू हो 
जाती, और सूरज हलने तक निरन्तर तोपें गरजतीं रहती थीं । 

लगभग ग्राधी रत दल चुकी थी । जनरल हतीफ् सहित कलोँ मद 
लौट रह थे । 

जेसे ही दोनों के घोड़े जामा मस्जिद की सीढ़ियों के निकट पहुँचे-- 
सीढ़ियों पर मद्धिम-सी जलती मशाल लिये बेठे एक व्यक्ति ने द्वाथ के इशारे 
से दोनों को झकने का संकेत किया । 

-“कौन है १? हनीफ ने ऊँचे स्वर में पूछा । 

--“हसन अस्करी ।!” उत्तर मिला--“मुहम्मद बख्त खाँ से एक: 
लहमे-भर को मिलना चाहता हूँ |? 

' अभी हाजिर हुआ ।” घोड़े से उतरते हुए, जनरल बोले | 

जनरल और दनीफ़ दोनों ने हसन अस्करी के निकट पहुँचकर अमि- 
वादन किया । 

-- मुहम्मद बख्त खाँ सलामत रहो | पक साफ सवाल का साफ, 
जवाब धादहता हूँ। जंग में फिरंगियों की फतह होगी या हिन्दीयों की !?? 

जनरल कुछ क्षण चुप रहे। फिर धीमे किन्तु-इढ़ स्वर में बोले -- 
#(ईन्दीयों की |?! 

जवाब पाकर खुशी हुई | लेकिव दिमाग को तसल्ली नहीं मिली | 
इालत तुम्हारे जवाब के माकूल नहीं हैं--बह फिएंगी, जो पहाड़ियों में जा 
छिपे थे, अब मैदान में आ डे हैं [? 

“- हालात ।” जनरल मुस्काये---किबला आप सच कहते हैं।। 

इालात और भी नाजुक हैं, बरेली और मेरठ के आ्राघे के करीब जवान जंगे- 


श्प्न० 


आजादी में कर मरे हें, जो बाओो हैं वह मो सर हथे जो पर लिये बैठे हैं | अंग्रेजों 
की खुशकिस्मती है कि किले में मी उनके बहुत-से दोस्त मौजूद हैं |?” 

हसन श्रस्करी-जेता व्यक्ति, जो पूरे दिल्‍लो शइर के निवासियों के 
लिये जोता-जागता रहस्य था, जनरल के दो प्रकार के उत्तर सुनकर 
विस्प्रित हो कुछ क्षण उन्हें आश्चर्य से देखता हुआ बोला-- “जवाँमर्द यह 
बताने की तकलीफ कीजिये कि किस बुनियाद पर आपने फरमाया कि 
हिन्दोयों की फतह होगी ? मैं देखता हूँ कि न सिर्फ शाही खानदाव और 
शहजादों से ब्रादशाह घिरा हुआ हे --बल्कि वह अपने मन की । बे-बुनियाद्‌ 
ख्वाहिशां की कठिदार भाँड़ियों में ऐसा फँसा हुआ है कि जिन्‍्दगी-भर इस 
गोरखबम्धे में से नहीं निकल सकेगा । आपको मजबूरियाँ दिनों-दिन बढ़ती जा 
रही हैं| माँती, कानपुर, इलाहाबाद कहीं से भी तो अच्छी खबरें नहीं 
आ रही हैं'***** । 'हिन्दीयों की फतह? मेरी तरह कहीं ये आपके दिमाग 
का भी सिफे ख्याल ही तो नहीं है १? 

जनरल मुम्करा दिये--“किबला मैं सिपाही हूँ, दिमागी ख्याभ्र देखने 
मुझे नहीं आते | क्या आ्राप मेरी इस बात से इत्तिफाक करते हैं कि में और 
बादशाह सलामत और रानी लद्दमी बाई, नाता साइब ओर अजोीमुल्ला खाँ, 
चम्द उँगलियों पर गिनी जाने वाली हृत्तियाँ ही हिन्दुस्तानी नहीं हैं । 
हिन्दुस्तान बहुत बड़ा है--अंग्रेजों ओर पुर्तगालियों के सुल्क इस मुल्क के 
सामने राई बतबर हैं। अंग्रेजों की तो बात कक्‍्या--सारी गोपी कौर्म 
मिलकर भी हिन्दुस्तानियों की नहीं इृरा सकतीं |?! 

हसन अस्करी निरुतर हुआ | जनरल फिर बोले--““इजाजत है 
क्बिला १? 

द्रवित हसन अस्करी की आँखों में आँसू छल्नछुला उठे...“ 
कब्रिस्तान से आ रहा हूँ । कब्रिस्तान के पास ही ढेरों चितायें भी नल्ल रहीं 
थीं | तब एक सवाल मेरे मन में पेदा हुआ--सुभे! लगा कि मौत हमारा, 
इमारीजंगे आजादी का सुँ ह' बिढ़ा रही है ।?? 


श्र 


3नरल के स्वर में श्रब॑ भी घीरता और दृढ़ता थी--“नहीं मौत 
हमार सुँह नहीं चिढ़ा सकती, उसके जालिम पंजे चाहे कुछ भी करें, वह 
हिन्दुस्तानियों से आँखें भी नहीं मिला सकती | किबला हम हिन्दीयों का 
दिल समन्दर से भी गहरा होता है, झमे देखिये अपने हाथ से उजडु 
लड़कों को सिपाद्दी बनाया, तलवारबाज और तोपची बनाया है | धम्बख्तों 
से श्रीलाद-जैसी मुहब्बत पड़ जाती है, और श्रव अपने ही हाथों से उन्हें 
कब्नों और चिताओं में भी सुलाता हूँ । लेकिन तब भी दिल को दिल में 
ही रखता हूँ । जो जिन्दा हैं उनके लिये हँसता हूँ. मुस्काता हूँ। दिल के 
तूफानों को कभी आँखों में नहीं आने दूँगा हसन अस्करी साहब, यही तो 
हम हिन्दीयों फी खासियत है। अच्छा, इन्शा अल्लाह फिर मुलाकात 
होगी | जो मर गये वह शहीद हो गये उनकी हमें इबादत करनी चाहिये, 
लेकिन जो जिन्दा हैं श्रगर हम उनसे सच्त्चे दिल से मुहब्बत कर सके तो 
दिल्ल का दर्द मिट जायेंगा |? 

कातर हसन अस्करी का अभिवादन करके जनरल फिर घोड़े पर सवार 
होते हुए. बोले--- “सूबेदार सम्वमु्ष ठिल्‍ली के धास-टाने में कमाल है। 
इस धोड़े को ही देखी; ऐसा मालूम होता हैं मानो इसकी खाल बढ़ती हुईं 
बर्षी के लिये नाकाफी है।?? 

और दूसरे ही क्षण दोनों के घोड़े हृववा से बातें करने लगे। 

एक बार जनरल और हनीफ दोनों ने ६) चोॉककर देखा कि कला 
महल के दरवाजे पर भीड़ ज्मा है | दोलक श्र घुँघस्ओं के स्वर से प्रतीत 
होता था मानो नाव हो रहा हैं। 

घोड़ा रोकते हुए. जनरल ने कहा-“सूबेदार जग आंगे बढ़कर देखो तो 
क्‍या हो रहा है !!? ' 

हनीफ आगे बढ़ गया । तभी एक प्रहरी सेनिक ने आकर जनरल के 
घो डे की रास पवड़ते हुए बहा--“हुलूर यह होजड़ें हैं, शाम से ही 
नाख-गा रहे हैं | बहुत मना किया मानते ही नहीं।” 


श्ष्य्‌ 


जनतल घोड़े से उत्रे--. “इस महफित्ञ का मन्शा क्या है १? 

--“बहुत पूछा; कम्बख्त बताते ही नहीं | इनके साथ एक चौकीदार 
है!। वह कहता है कि मुझे हुंजरूर जनरल को ही बतानी है |? 

---“अ्च्छा | हम ब्योढ़ी में इन्तजार करते हैं | लाओ बुलाकर 
आकोदार को |? 

आश्चर्य से इस उत्सव को देखते हुए जनरल दरवाजे में जा खड़े 
हुए. । हीजड़ों का समूह बधाई गा रहा था । 

सब सैनिक चौकसने होकर अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गये। 
किन्तु गाने वालों पर इसका कोई प्रमाव नहीं पड़ा। नागरिकों द्वार बंधे 
गोल के बीच अ्रत्र भी बधाई गाने का क्रम जारी था। 

ड्यौढ़ी का मतनद॒दार ठाकुर इरवंश उठकर बोला--/हुजूर कोई 
हुक्म है क्‍या १? 

---भहीं ।” मसनद के एक किनारे पर बैठते हुए. जनरल बोले-“ सोचा, 
इम भी कुछ देर गाना सुन लें |?” 

तभी प्रहरी सैनिक एक अधेड़ से गंगा-जमुनी दाढ़ी वाले व्यक्ति सहित 
उपस्थित हुआ | कोरनिस करते हुए. वह व्यक्ति बीला--'हुलूर जनरल 
सलामत रहें । चोकीदार हूँ, फिक्र इस बात का है कि आज तक मेरे सुदल्ले 
वालों की सुई तक चोरी नहीं हुईं। हुजुर के नाम एक पेगाम लेकर 
आया हूँ।?” 

-- “किसका पेगाम १? 

“- ह्ुजूर जनाब उस्मान खाँ साहब को दुझ्तर का ! कहलवाया डे 
कि आज से चौथे दिन शादी है [? 


“-- “अरे |!” जनरल सोंके | इसीना को दिया हुआ वचन बढ भूले 
ही गये थे। 


-- ठीक है। पेगाम हमें मिल गया। अब यह गाने-नाचने वालो 
फौज आप अपने साथ ही ले जाइबे। ठाकुर इस्बंशविंद, मुनासित्र हो तो 


श्फ्दे 


चौकीदार और नाचने वालों को इनाम दे दीजिये। सूतरेदर हनीफ कहाँ 
हैं १? जनरल ने दृष्टि उठाकर देखा | 

--“नजी हाजिर हूँ। हालात यह हें कि'**'*"।” दरवाजे में कदम 
रखते हुए हनीफ ने उत्तर दिया । 

-- हालात से आगाही हो चुकी है। जानते हो सूत्रेदार विक्रम- 
(सिंह कहाँ होंगे !? 

--'जी शायद काश्मीरी दरवाजे'पर होंगे। उनकी रात काले खाँ के 
घास ही बीतती है। कहिये हाजिर करूँ १? 

-- हाँ |****“या ठहरो | इम भी तुम्हारे साथ ही घलंते हैं |?? 

उस समय हनीफ चुप रहा । किन्तु घोड़े पर चढ़ते हुए जनरल को 
टोकते हुए उसने कह्ा--“आप आराम कीजिए, । अगर विक्रम की तलबी 
लाजिमी है तो मैं उसे ्रमी लाकर हाजिर किये देता हूँ ।” हनीफ की बात 
में विनम्र शिष्टाचार के श्रतिरितत यह- जानने की उत्सुकता भी थी कि 
विक्रम को क्‍यों तलब किया जा रहा है, अथवा कलाँ महल के सामने 
लगी भीड़ का विक्रम से क्‍या सम्बन्ध है !” 

किन्तु जनरल ने यह सब प्रकट नहीं किया। बोले--“सूबेदार हम 
सिपाही भी तो इन्सान ही होते हैँ--कभी-कमी बेकार सैर करने की भी 
तबियत द्ोती है। चलो श्राज बिना मकसद ही दिल्‍ली घूमेंगे। थोड़ी 
“देर में चाँद भी निकल आयेगा। मेरा ख्याल है कि सुवसान गलियाँ घूमने 
“में एक खास लुत्फ आयेगा।?! 

मजबूरन हनीफ ने भी जनरल के साथ घोड़े को एड़ लगाई । जनरल 
की बात सिर्फ कह ने भर को थी। वह सोधे रास्ते हो काश्मीरी दखाजे की 
तरफ चले । 

जन्र सारी देहली गहरी नींद में सो रही थी, तब कश्मीरी दरवाजे के 
आम-पात ऐसा प्रतीत होता था मानो सैनिकों का मेला लगा हो | अलग- 
अलग फ्रुणडों में बैठे सेनिक मनोविनोद मेँ व्यस्त थे । 


श्प्छ 


“-“ बस यहीं ठहरो (”? घोड़े से उतरते हुए जनरल बोले-- चुप” 
घाप चलना है| इस वक्त जनरल नाम का हौआ! खड़ा करके सिप/ह्वियों के 
आराम में खलल डालने की जरूरत नहीं है | यह लो, दोनों घोड़ों की 
लगाम उस दरख्त में बाँध दो ।?? 

दीवार के ऊपर से कभी-कभी सितार के तार भनभनाने की ध्यनि आओ! 
रही थी। घोड़े को बाँधकर इनीफ लौटा तो जनरल चलते हुए 
बोले--- “शायद यह विक्रम ही हे |?” 

-- जी नहीं |? विश्वास पूर्वक हनीफ ने उत्तर दिया--“वह तो 
कोई अनाड़ी सितार से रलभा हुआ है। आप चाहें तो यहीं ठहरें, में 
अमी विक्रम को हूँ ढकर लाता हूँ ।?* 

--“विक्रम को भी ह्ॉँड़ लेंगे । आाश्रो जरा देखें तो यह नया उस्ताद 
फौज में कौन पैदा हुआ है (?? 

चाँद काँसे-जेसे रंग मैं उदित हो चुका था। दीवार की सीढ़ियों से ऊपर 
चढ़कर दोनों ने देखा कि लगभग पच्चीस-तीस सिपाही जमा हैं। साथ ही 
विक्रम की आवाज भी सुनाई दी--“नहीं उत्ताद नहीं। ऐसे सितार 
बणाना नहीं आयेगा | क्या बच्चे की तरह तमाम तार भनमना देते हो।' 
देखो पहले यह तार'*-* न]? 

--“चल बे लोडे ! सुसरे सिखाने की तो तेरे मन मैं नहीं है श्रोर इतने 
आदमियों के तामने हमें चकमा दे रहा है | पकड़ अपनी दनह॒मी--ह में नहीं: 
सौखना है |! 

-- तुम सितार बजाना सीख ही नहीं सकते काले लॉ !?? जनरल" 
अपने स्थान पर खड़े-खड़े ही बोले - “गाना-बजाना वह सीख सकता है' 
जिसके दिमाग में इश्क हो श्रौर दिल दर्द से भरा हो | तुम्हारे-जैसा लोढे' 
के दिल वाला इन्सान, जिसके दिमाग में फितरतों और हंगामों का शोर हो, 
हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि' "१? 

«-“श्रोहद जनरल हैं |?” जनरल को अपने निकट खड़ा देखकर सभी 


श्प्श्‌ 


सैनिक शीघ्रता पृथक उठकर खड़ों हो गये | किन्तु काले खाँ बड़ो इतमीनान 
से उठते हुए जनरल की बात काटकर बोलै---एक बात सोच छीनिये कि 
किसी ऐले-मेले मे नहीं काले खाँ से शर्ते लगा रहे हो ।?? 

“ॉले-मेले से हम शर्तें लगाते भी नहीं हैं |जब शर्त जीतनी ही 
तो फिर काले खाँ से जीतेंगे |?” 

-- “हार जाओ्रोंगे, जनरल हार जाओगे | अफीमची की भाँति अलताये- 
से स्व॒र में जनरल के निकट प हुँचकर काले खाँ बोले--तुम इस कनत के 
लौंडे को कश् समभते हो) हैँ 5 ५ पिद्दी न पिद्दी का शोरबा'"**' ॥ ? 

““ब्गड़ो मत काले खाँ, देखो तुम्दारी मौजूदगी मैं में इस लड़के 
को एक हुक्म देता हूँ। अगर यह हुक्म मान लेता है--तत्र तो ठीक ! 
नहीं तो इसे सुबह से पहले ही तोप के मेँद से बाँधकर उड़ा देवा होगा-- 
कहो मंजूर हे ११? 

--“'मुमान श्रहुज्ञाह क्या बात कही है। जनरल : मैं इसके चिथड़े 
उड़ा दूँगा। अगर हड्डी का एक ठुकड़ा भी जमीन पर मिल जाये तो: 
सर कन्मम करवा देना |” 

“-शाबाश, विक्रमसिंह सूत्रेदार इधर सामने शआआओ्रो [?? 

मुस्कराता हुआ विक्रम जनरत्न के निकट श्राकर खड़ा हो गया | 

- दिखो सूबेदार, इस बात को दुह्रगा हम फिल्रूल समभते हैं कि 
तमाम फोजियों को हम श्रपनी औलाद समभते हैं। सिर्फ एक बात याद रक्‍खो! 
कि बख्त खाँ मुगल नहीं है, ओर यह खबी सिर्फ मुगलों में ही मिलती 
है कि ओलाद को खिला-पिलाकर बड़ा करो और फिर शऔलाद के हाथों 
कत्ल या केद द्वोकर घुढ़ापा खराब करो । मैं पठान हूँ। हम पटठानों में यह 
श्राम रिवाज है कि अ्रगर औलाद हुवम-उदूली करे तो उसका सिर कलम 
कर लिया जाय ।?! | 

नह ५०९५९*«* |” विक्रम कुछ बोला नहीं; सिर्फ मुत्कराता रहा । 

-- “कान खोलकर सुनो | श्रत्र हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि आज सेः 


श्घ्प्‌ 


त्रौथे दिन तुम्हें शादी करनी है ।?? 
गफ और विक्रम दोनों ही चौंके | 

जनरल कहे जा रहे थे-..हमें उम्मीद है कि तुम हमारी बात खुशी से 
मान लोगे। अ्लब्त्ता हुक्‍्म-उदूली की सजा इम तुम्हें पेशर ही सुबा 
चुके हैं। चलो सवेदार इनीफ ।?? 

--“हुजूर जनरल !” विक्रम के स्वर में बौखलाहट थी -- “कोई फैसला 
करने से पहले आपको मेरी बात सुननी होगी। भाभी ने मैया फो और 
-भया ने आपको गलत ढंग से समझाया है। आपको दोनों तरफ की बात 
सुनकर ही फैकला करना दोगा | 


-- “सथ कहता हूँ विक्रम, तुझे इस मामले में कतई जानकारी नहीं । 
मैं खुद हैरान हूँ कि २००५९ ११ 

बड़ी कठिनता से हँसी होठों में रोकते हुए जनरल कृत्रिम कड़े ॥ स्वर में 
“भोले--““सूबेद।र हनीफ तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। विक्रमसिंह 
-हम तुम्हारी सब बातें सुनेंग लैकिन शादी के बाद । चलो सूबेरार हनीफ !?” 

इतना कहकर ज़नरल बड़ी तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगे, मजबूरन 
इनीफ की ओ पीछे-पीछे जाना पड़ा । 


“बोलो बच्चा, हुक्म मानना है या तोष भरवाऊँ। जनरल भी 
खूब हैं, उममते थे कि लोडा कहीं शादी से इन्कार न कर दे। उन्हें क्‍या 
पता कि आजकल के यह कागजी नोजवान शादी की सजा नहीं इनाम 
समसते है |? 

--+“डस्ताद मुझे नहीं करनी शादी '*“मैं*'में जनरल के पास |? 

विक्रम भागकर जनरल से कुछ और कहना चाहता था कि किन्तु काले- 
“खाँ ने लपककर उसकी कलाई पकड़ते हुए पुकारा-- हुक्म देते जाइये 
5 नरल ! यह हुक्म मानने से इस्कार कर रहा है। उड़ा दूँ क्या १९? 


श्ष्क 

| : २२: 

कल से झँ गरेजी सेनाओं की तोंप के गोले शहर के श्रन्दर 
आकर गिर रहे थे | इतिहास साक्षी है कि देहली-निवासी अब 
भी भयभीत नहीं हुए थे। शहर का जीवन अब भी सामान्य रूप से चल 
“रहा था। रात में सारी देहली के निवासी देर से सोये, आधी रात तक 
वह फिरंगियों के गोलों से मनोरंजन करते रहे । गोले जश्न फटते तो उनमे 
से निकलने वाली ज्वाला देहली-निवासियों के लिये आतिशबाबी का 
“दर्शनीय तमाशा-मात्र थी | 

अंग्रेजी सेनाओ्रों का तो नाम-ही-नवाम था। एक ओर क्रान्ति के पक्ष 
में इहेलखरण्ड के बीर सैनिक थे, जितका संचालन जनरल बख्त खाँ कर रहे 
“थे, जिसकी सहायता शहर-पनाह की दीवार के एक दूसरे से मजबूती से जुड़े 
'प्रत्थर कर रहे थे। जिनकी एकता, हृढ़ता, हाड़-मांस के बने इन्सानों के 
स्िये आदर्श भी हो सकती थी | 

दूसरी श्रोर इस ऐतिहासिक महाक्रान्ति के विपक्ष में मोरखे श्रौर 
'सिस्त रेजीमेण्ट के सिपाही थे, पंजाब की विभिन्न स्थासतों की सेनाये थीं 
“और इन सबके पीछे श्रंग्रेज जनरल था, और पिछली पोंत में काले ढिग्ु- 
“स्तानियों के पीछे मुद्ठी-भर गोरी सेना थी--गोरे जनरल का आदेश काली 
नेनाश्रों से मनवाने के लिये | 

दो दिन से युद्ध-विराम नहीं हुश्रा था, सोलहों-पहर युद्ध निरन्तर चल 


श्ह्य था | ५ 
शहर देहली पर मौत भेंडरा रही थी। 


किन्तु देहली की जनता मौत का सुँह लिढ़ा रद्दी थी | देहली की एक 
बैटी हसीना द्वारा श्राज एक विवाह आयोजित हो रहा था। उस्मान खाँ 
के दश्वाजे पर प्रातः:काल से ही शहताई बज रही थोी।यों दिल्ली की 
जनता युद्ध का तमाशा देखने में ब्यल्त थी, किन्तु मुहल्ले के कई प्रमुख 
टहिलू उस्मान खाँ की बैठक में बैठे बारात के लिये बनने वाले पक्रवान के 


श्प्ष 


लिये उत्तरदायी थे | जनरल के प्रतिनिधि के रूप में लाला लच्ष्मणदास भी 
दिन निकलते ही आ गये थे । 

अन्दर चौक में भद्ठी चढ़ी थी, सभी काम हो रद्दा था। किन्दु उस्मान 
जरा-जरा-से काम के लिए बहदवास से इधर-उधर दोड़ रहे थे। किसी 
आगन्तुक के आने पर वह तनिक मुस्कराते -- “आश्रों मियाँ आश्ो, मि्ाँ 
काहें की शादी दे--बस समझ लो कि सर घढ़ी लड़की की जिद पूरी कर 
रहा हूँ |?! 

किन्तु दूसरे ही क्षण वह किसी वस्तु के अभाव में परेशान हो 
उठते--“लो पान नद्वारद हैं, मियाँ मैं तो पहले ही कहता था कि यह 
लड़कियाँ मेरी पगड़ी डछुलवाकर रहेंगी। तशरीफ रखिये, में जरा उन 
कम्बझुतों से पान लगाने को कह दूँ |)” 

टोपइटर के समय मुहल्ले के प्रमुख हिन्दू-मुसलमानों से भरी उस्मान 
सो की बैठक के सामने पठानी ढंग का कुरता, शलवार, शोर कुछलेदार 
साफा बाँघे एक व्यक्षित ने आकर--श्रस्सलाम वालेकुम की | 

--“वालेकुम अस्सलाम, आइये मेहरबान [? उठकर आगमन्तुक का 
स्वागत करते हुए वह बोले--“तशरीफ ल्लाइये ? 

आगन्तुक त्रिना किसी तबल्‍्लुफ के अन्दर आकर बैठ गया । कहीं देखा 
झआवश्य हे ! किन्तु कहाँ वह बार-बार दृष्टि ७छपाकर आगन्तुक का नेहरा 
देख रहे थे | चेहरे पर न दाढ़ी थी न मे छे। लगभग दो सप्ताह की बढ़ी 
हुईं हजामत का आवरण ही आगन्तुक का चेहरा किसी हृद तक छिपाये' 
हुए था । 

कुछ क्षण चेहरा पहचानने का असफल प्रयत्न करने के बाद उस्पान- 
खाँ ने कहा--“खिदमत इरशाद हो जनाब की सवारी कहाँ से श्रा 
रही है १११ 

आगन्तुक मुस्कराया | उस्मान खाँ पर दृष्टि गाड़ते हुए उसने कहां -- 
“सवाल सुनकर हैरानी हुई । सुना था कि देइली वालों की याददाश्त का जवाबः 


श्पध 


-- अरे विक्टर साहब !? डस्मान खुशी से गद्गदू होकर ऊँचे स्वर 
में बेलि--“कसम खुदा की इस भेष में आश्रोगे ख्वात में मी खयाल नहीं 
था। खूब आये। इस घर में श्राज एक शादी होने वाली है |! 

बैठक में कई व्यक्ति ऐसे थे जो विक्टर से परिचित थे। सत्रसे दुआ 
सलाम के बाद विकटर ने पूछा--“यह शादी किसकी है उस्मान खाँ 
साहब ??? 

« - क्रेसर की' * "अरे हाँ आप भला केसर को क्या जानें। वल्लमभ- 
गढ़ में मेरे एक दोस्त थे--बेचारे मारे गये ओर लड़को अकेली रहे गई। 

कई नाते-रिश्ते का था नहीं, इसलिए उसे अपने साथ ही ले आया । सोचता 
था कि अमनो-अ्रमान में इसके द्वथ भी पीले कर दूगा। लेकिन वह 
आफत की पुड़िया फातिमा को तो जां घुन लग जाती है बस उसे हो गाती 
रहती है । मजबूरन उस निद्दो लड़की की वजह मे श्रात यह तमाशा खा 
करना पड़ा है। दूल्हे को तो तुमने देखा है --बढी जिसे दूल्हे मियाँ 
बेहोशी की हालत में यहाँ लाये थे*'"**'विक्रमतिंह नाम हूँ | श्रत ऱेदार 
हो गया है |? 

--/हुँ |? जेब से पाइप निकालते हुए, विक्टर बोला--चलो 
ठीक हुआ ॥? 

“-''मियाँ यह धुएँदानी श्रभी जेत्र में ही रकलों। पहले कुछ खा- 
'पी लो । उठो |! 

-- आया हूँ तो खाऊँ गा भी । सोचता था कि जय जनरल 'बख्त- 
खाँ से मिल लेता । उस्पान साहब आपको यक्कीन नहीं आयेगा कि मैं 
अंग्रेजी छावनी से सिर्फ इसी मकसद को लेकर चला हूँ कि एक बार उस 
इन्सान को अपनी श्रोंखों से देख लूँ बिपने अंग्रेजों को बुनियाद हिला 
'रक्खी हैं (?? 


१६० 
-- “बह शाम को यहीं बारात लेकर आयेंगे। आप खाना खाकर. 


आरम कीजिये |? 
--“खाना खाऊँगा, लेकिन आराम आराम के वक्‍त ही होगा-- 


क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे वहाँ तक पहुँचा दे ।? 

“कोई -न-कोई पहुँचा ही देगा। कोई नहीं तो मैं पहुँचा दूगा। 
आप उठकर खाना खाने तो चलिये ।?? 

“बलिए ।?? 

जाने विक्टर को काहें कि टतावली थी कि शीघ्रता पूर्वक थोड़ा-बहुत, 
खाकर वह उठ बैठा | यूँ घर में कितने हो काम फैले हुए. थे किस्तु बिक्टर 
को युद्ध-स्थल तक ले जाने के लिग्रे स्वयं उस्मान मियाँ ने अचक्न पहिनी 
और टोपी हाथ में लेकर वह बेठकखाने मैं आकर बोले--“कुछ देर के 
लिये इजाजत चाहूँगा जरा इन्हें काश्मीरी दरवाजे तकः'*** |? 

--हक्म हो तो इनके साथ मैं चल्ला जाऊँ !?” एक कोने में से उठते 
हुए, मिर्जा नवाब खाँ ने उस्मान और विक्‍टर को सलाम किया | 

-- “रे मिर्जा दाग | तुम कब आये बेटे शहजादे |? 

-- नी अभी-अरभी हाजिर हुआ था | उस्ताद नौशामियाँ ने हुक 
दिया है कि आज के दिन आपकी अर्दली में रहूँ। तीसरे पहर तक वह 
भी आजायगे |?! 

--“बहुत मेहरत्रानी की शहजादे, विवटर साहब इनके साथ जाना! 
पसन्द करेंगे ।?? 

-- “क्यों नहीं । शहजादे से तो मेरी पुरानी दोस्ती है। अब आफ 
यहाँ काम संभालिये | जब तक मिर्जा गालिब श्रायेंगे मैं भी लौट आएँगा | 
हाँ सेठ लच्धमणदास नहीं दिखाई दे रहे हैं १? 

--“श्रमी कुछ देर पहले तो थे। किसी खास माली से गजरे बन- 
चाने गये हैँ) लौटकर आइयेगा तो वह भी यही मिलेंगे ।? 

“- आते ही मेरी सलाम देना, कहता कि याद करता-करता गया हूँ । 


१६१ 
चत्यों शहजादे जनरल से मिल आये !?? 

शहजादे का घोड़ा घर के बाहर ही वँधा हुआ था । ठुस््त ही एक 
ओर घोड़े का भी प्रवन्ध हो गया | घोड़े पर सवार होकर दोनों चल दिये। 

--“शहजादे साहब, इस दौर में क्या कह रहे हैं गडलें या रुप्राइ- 
यात्त 7? गली से वाहर निकलकर चाँदनी चौक के राज-पथ पर घोड़ा 
बढ़ाते हुए. बिक्‍्टर ने पूछा । 

मिर्जा दाग विवटर का प्रश्न सुनकर तनिक सहमे और बोले-- “विक्टर 
साहब, हकीकत बह है कि इस दोर में दो-चार गजलों के अलावा कुछ भी 
नहीं कहा | में खुद भी उसी परेशानी में मुब्तिला रहा हैं जिपमें किले के 
आम बाशिन्दे गिरफ्तार हैं। बहुत समभाता हूँ इस नानराद दिल 
को कि किले वालों की परेशानी से सुम्ते क्या लेगा देना है -- लेकिन जाने 
क्यों दिल और दिमाग हर वक्त परेशान ही रहते हैं ११? 

--“शहजादे अब तो तुम्हारी किस्मत ही किले के साथ बँध गई 
है |” दबे स्वर में विक्टर ने कहा --“'कितना श्रच्छा होता कि यह सब 
नहीं हुआ होता। तुम शहजादे शायर न होकर सिपाह्दी शायर 
होते तब १? 

---“तब क्या होता विक्टर साहब £?! 

--“तब तुम्हारी शायरी की नींब गहरी और मजबूत होती। तुम्हारी" 
शायरी की बुलन्दी का मैं कायल हूँ मिजों दाग ) मिज्रो गालिब के बाद शहर 
देहली के शायरों के तुम ही बादशाह द्वोगे | परदेशी हूँ, फिर भी जानता हैं 
कि तुम्हारी शायरी में उस्ताद जोक की नफासत हैं--शाह जफर की र गीनी 
भी उसमें खूब हे--ओर मिर्जा गालिय की बुशन्दी भी है--साफगोई के 
लिये माफ़ी चाहवा हूँ शदृजारे; वक्त की जरूरत थी कि तुम्दारी शायरी में: 
पक लल्लकार होती | ऐसी ललकार, जो सोने वाले को जगा देती और जागते 


हुए की खुद्दारी की जगाकर उसे शहरपनाह से बाहर भाँकने को मजबूर कर 
देती ।!? 


श्ध्र 


- “क्या यह मुपकित है 2? 
-- “यही तो अफप्ोस है. मिर्जा, यह सब हवीकत से दूर सपने की 
' जाते है। यह तुम्हारी बदनसीबी हें कि तुम किले को घह्दारदीवारी के 
बन्धन नहीं तोड़ सकते, उदृ-शायरी के गुलो-बुलबुल भी बुम्हारा घाथ 
नहीं छोड़ेगें, और तुम, तुम्हारी शायरी गुल्लाबी रुखसार ओर स्याह जुफों 
की केंदी है और रहेगी।?? 
मिर्जा दाग नवयुवक थे | विक्टर आम तौर से उनके सामने इसी किस्म 
की बातें किया करता था| उसकी प्रत्येक बात वह समझे भी नहीं पाते थे। 
. किन्तु फिर भी उन्हें विक्टर की बातें अच्छी लगती थीं । 
अचानक निकट ही कहीं एक गोला आकर फटा | किन्तु सारे बाजार 
का काम पूर्ववत्‌ ही चलता रहा) जैसे-जेसे काश्मीरी दरवाजा निकट आता 
जा रहा था, श्राकाश पर तोप के गोलों का गढ्व्रा काला घुँआ घना होता 
जा रहा था । 
काश्मीरी दरवाजा आज बन्द था। दरवाजे के ऊपर वाली तोपें निरूतर 
 गरज रही थीं, सैनिक इधर यमुना किनारे की दोवार से लेकर उधर मोरी 
दरवाने तक किसी भी छुण भयंकर बुद्ध में कूद पड़ने के लिये तैयार खड़े 
थे। 
-+- णऐिसी भीड़-भाड़ में जनरल मिले सकेंगे १?” घोड़े से उतरते हुए 
- बिक्टर ने पूछा | 
--“आप यहीं ठहरिये, में कोशिश करता हूँ। लीजिये यह भोड़ा भी 
संभालिये [?? 
मिर्जा दाग घोड़े को लगाम विक्टर को थमाकर चले गये । काफी 
देर बाद वह लौ--“जनरल ऊपर दीवार पर हैं विक्टर साइब ! आपका 
नाम लेते द्वी पहचान गये | कहते हैं कि यहीं आ जायें, बातें भी होंगी, 
ओर इमारे मेहमान जंग का तमाशा भी देख लेंगे |”? दाग ने कहा । 
“-“घलो चलें--यह घोड़े किसे सौंप १?! 


१६३ 


“पेरी राय यह थी विक्टर साहब--कि आप उनसे शाम को उस्मान 
साइन के यहाँ ही मिल लेते | जंग जारी है, दोनों तरफ से घुआँवार गोला- 
बारी हो रही है। खुदा न करे कहीं आपके दुश्मनों को ट 

“घबराइये नहीं मिर्जा साहब, में शत्र तक छावनी में ही रहा हूँ-- 
और फिर बूढ़ा होने श्राया, चाहता हूँ कि मरने का कोई सुनासित्र मौका 
मिल जाये ।?? 

मुस्कराते हुए. विक्टर ने घोड़ों की लगामें मिर्जा को थमाते 
हुए. कह्य--“घबराइये नहीं, इस कुदरत में इन्साफ नहीं है । श्रभी जाने 
कितने बच्चों की मौत इन बदनसीब आँखों को देखनी है |?” 

बिक्‍्टर की जुजुर्गी के कास्ण मिर्जा दाग ने इच्छा न होंते हुए, भी 
विक्टर की इच्छा पूरी की | 

दोनों घोड़ों की लगामें एक वृक्ष के दूं ठ से श्रट्काते हुए वह बोले-« 
“लिये, में चाहता था कि'**९? 

“आपकी चाहत की मैं कद्र करता हूँ मिर्जा आश्रो, चलें !?” 

ऊपर दीवार पर तोपों की श्रोट से विवंदर में आरूद की राख जमे चेहरे 
चाले जनरल का प्रथम साक्षात्‌ किया | 

“श्ादात्र अज है विक्टर साहब, गोंकि आज पहली बार आपसे 
मुलाकात हुई है, लेकिन जब से मैं दिल्‍ली आया हूँ, तभी से अदले-दिल्ली 
के सुँह सेआपकी तारीफ सुनता रहा हूँ। आप सोघते होंगे कि मुझे 
आपको यहाँ देखकर ताज्जुब हुआ द्ोगा ! नहीं, इन्सान का खून एक होता है 
विक्थर साहब, जुदा कोम और जुदा रंग इन्सान की इन्सानियत नहीं छीन 
सकता | “सच कहता हूँ दिली खुशी हुई आपसे मिलकर 7? 

--वहू मारा'“'मर गया साला! विक्रम तोप दाग वो परली 
बाली ।” तोंप की नली से सटा खड़ा काले खाँ पागलों की माँति चीखा। 

जनरज्ञ, विवटर, और मिर्ना दाग तीनों ने ही आगे बढ़कर देखा*-दूर 
मेंदान में एक अंग्रेज सैनिक के छुत-विद्यृत अंग श्रभी तक तड़फ रहे थे; और 
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दूर लावारिस फिरंगी झगड़ा बिथड़े-खिथड़े हुआ पड़ा था । 

-- हैँ !”घृणा से मुँह बनाते हुए काले खाँ बड़बड़ाया--“हरामी 
समभते हैं. कि एक आदमी शहर पनाह पर मण्डा लेकर चढ़ भायेगा तो 
देहली फतद् हो जायेगी |”? 

-- काले खाँ, किसे सुना रहे हो १? जनरल ने हँसकर पूछा | 

दूर अंग्रेजी मोर्चे के तोपखाने पर निशाना जमाने के लिये तनिक तोप 
धुमाते हुए काले खाँ झपती घुन में कहे ज्ञा रहा था--ससुना रहा हूँ उन 
बोही वालों को--कह दो उनसे जत्र तक काले खाँ जिन्दा है शहर पनाह 
को दो तो क्या उनका खुदा भी नहीं छू सकता !?? 

-- श्रमी जाकर कहे देता हूँ ।!” जनरल की इस बात पर मिर्जा और 
विक्टर दोनों ही दँसे । 

“-- हमारा काले खाँ भी खूब हे विक्टर साहब, इसके जलते तीरों 
से तो दुश्मन भुलसता ही है, लेकिन इसके बुके हुए. तीर भी करामावी 
होते हैं |!” काले खाँ के निकट से तनिक हटकर जनरल थोले--““खुद नहीं 
इँसता लेकिन औरों को सारे दिन हँसाता रहता हैं। लिस दिन यह काना 
निशानवी मर गया, समक लो कि हमाश तोपखाना लँगड़ा हो जाबगा |? 

विक्टर गम्भौर हो गया--“जनरल आप और आपके बहादुर हिन्दी 
जंगे-आाजादी की जिन्दगी हैं | किसी के बारे में भी ऐसा मत सोचिये-- 
जनरल बद््त खाँ और काले खाँ गोलन्दाज यही दो तो हैं जिनके नाम से 
शान आजादी के दुश्मन कॉँपते हे । जिन्होंने उनके होशो-हवाश इस हृद्‌ 
तक बिगाड़ दिये हैँ. कि उन्हें सपने में भी यही दोनों दिखाई देते है । 
श्रावेश में विक्टर ने जनरल के दोनों हाथ थाम लिये, “जैसे भी हो एक बार 
सामने की फोज्न को पुनः पहाड़ियों के पार तक ख़देड़ दीजिये | में आपसे 
यही कहने आया हूँ, एक बार अ्रपनी पूरी शक्ति लगा दीजिये--उनकी 
ताकत दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पंजाब की रियासतें और 

६काश्मीर की फोजे भी बड़ी तादाद में आरा पहुँची हैं | जहोँ तक सुमक्िन हो 
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जल्दी कीमिये--अकेला मैं ही नहीं दूर समुन्दर पार मेरी कौम के बहुत-से 
"आदमी हैं जिन्हें हिन्दीयों की जीत से खुशी होगी ।?? 

“भाई तुम इन्सान नहीं फरिश्ते हों'***-'ुम से हैसे कहूँ कि 
बस यह जो छुछ तुम दीवार पर देख रहे हो यही मेरी पूरी ताकत है। वह 
देखो सामने, वह जो काले खाँ को बराबर वाली तोप के पास लड़का खड़ा 
'है***** आज रात उसकी शादी दोने वाली है। शाम को यह द्ल्हा 
बनेगा,” *''''लैकिन यह भी तो हो सकता है कि शाम से पहले ही*'***- 
खैर, जो हो सकता है उसे कहने या सोचने में मुझे तो कोई बुराई नहीं 
दिखाई देती | फिर भी तम मेदमाव हो और मेहमान की खुशी का खयाल 
“मेजबान को रखना ही चाहिये। अब मैं श्रपने मुँह से ऐसी हो बातें 
करने की कोशिश कहूँ गा जिन्हें सुनकर तुम खुश हो सको। श्राश्रो तुम्हें 
'दीवार की मोर्चा-अन्दी दिखाऊँ-मिर्जा साहब आप भी आइये !? 


; + र३ ४ 
रात हुए विक्रम की बारात उस्मान खाँ की हवेली पर आकर लेगी। 

आगे-आगे फौजी बाजा था और पीछे लगभग दो सौ सैनिक बराती ये । 
दूल्हे के वेश में सज्ञा विक्रम जनरल के घोड़े पर सवार था। ई 
पूर सः 
पे के बारात में एफ भी शहरी नहीं था, सी फोजी थे। कि 
7 ते उत्मान खाँ को ब्योढ़ो पर दिल्ली के लगभग समी प्रशेल 

उपस्थित थे। एकओर बारात का खागत नौशामियाँ, मिर्जा दाग, कल्‍्लन 
'पखाबली तंथा अन्य सुहह्ले वालों ने फूलों के गजरों से किया । दूसरो 

शोर लाला लक्ष्मणदांस तथा उनके दूधरे साथी शरबत के घड़े भरें 
गतयों को उण्डा कर रहे थे 
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अन्दर चौंक में केले के पत्तों से मण्डप सजा हुआ था, जहाँ विक्रम 
ओर केसर का विवाह आरम्भ हुआ | 

आर आतिशबाजी, वह मनुष्यों द्वारा रे गये महा मुृत्यु-यज्ञ द्वारा हो 
रही थी। आज की रात गोलाबारी जारी थी--दोनों ओर से । 

अग्नि की साक्षी के देतु दृवन-कुण्ड जलाया गया। वर के पिता की 
भूमिका स्वयं जनरल ने निबाही - उस्मान खाँ ने कम्या-दान, दिया और 
लाला लक्ष्मण दास केसर के मामा बने । अशर्फियों की थैली उन्होंने भात 
के रूप मे दो | 

अन्त में विदाई समारोह भी हुआ। केसर को गोद में उठाकर लाला 
बाहर ड्योढ़ी तक ले गये श्रौर वापस ले आये। 

अब प्रीतिभोज्ञ होना था कि जनरल ने समी को आश्चर्य-चकित कर 
दिया-- “अ्रब मैं चल्लें गा उस्मान साहब !?? 

--“प्ियाँ यह क्या मजाक है |”? उत्तर में तमकक़र बोले लाला--- 
“खाना तैयार है, बेटे वालो के-से नखरे मत दिखाओ ।? 

जनरल हँसे--“नखरे की बात नहीं है लाला साहब, मेरा खाना 
कोई भी मोर्चे पर लेता श्रायेगा। बूल्हे का उस्ताद है कालेखाँ, इसे' 
गोलन्दाजी सिखाई उसने, मुझे जाकर उसे छुट्टी देनी है। उंसने मुझसे 
वायदा ले लिया था कि वह कुछ देर शादी के जश्न में शामिल होगा-- 
आप देख ही रहे हैं कि गोलाबारो जारी है |”? 

जनरल घले गये | कालेखाँ के आने पर प्रीतिमोज आरम्भ हुआ। 
भोजन के बाद दस-दस पॉच-पाँच की टोलियों में सैनिक भी चले गये । 
जंग जारी था'*“***आराम सपने की बात थी। 

आधी रात के बाद मेहमानों की भीड़ कुछ इल्की हुई-- किन्तु अन्न 
भी बैंठकखाने में उस्मानखों सद्वित कई व्यक्ति थे। अंदर घोक में पडेः 
बड़े पलग. पर तिरहाने हनीफ ओर पेताने विक्रम यूँ ही लेझेलेटे सो गये 
थे | उपर छुत प्रर स्थियों का सारी रात नाचने-गाने का कार्यक्रम था | 
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-- अरे उठो |” हसीना ने खस के पंखे की डंडी विक्रम के पैर में 
चुभाते हुए कह्ा--“केसे मनहूस हो तुम दोनों, ऐसी मुबारक रात सोने के 
लिये नहीं हुआ करती |”? 

--“हुँ।” जगाया विक्रम को था और जगा इनीफ, हसीना की ओर 
मुँह करते हुए उसने करवट घदली--“मनहूस बह, जो रात मैं आराम से 
सोते हैं--यहाँ तो रोज ही मुबारक रात होती है। रोत ही जागते हैं।* '*** 
ओ विक्रम उठ*'*** [१7 - 

-- क्या है !” आँखें मूँदे ही विक्रम ने पूछा | 

“उठ भाई कयामत की घड़ी आ पहुँची |? 

क्या हुआ १? विक्रम चोंककर उठा, शायद बह नींद में कोई 
सपना देख रहा था ) 
“कयामत |? हनीफ ने फिर वही शब्द दुद्दराया | 

हसीना ने मुँह बविश्वकाया--““कयामत, खुदा से डरो। अगर अच्छे 
बोल नहीं बोल सकते तो मत बोलो | श्रपना जमाना शायद भूल गये 
हो ९१? 

+- जी नहीं, याद है--इसील्यि तो यह गुस्ताखी कर बेठा हूँ |” 

हसीना ने फिर मुह बिचकाया- “देवरजी तुम उठो |? 
कि -+  दिवरजी को बाद में उठाना; पहले हमें, एक लोटा पानी पिला 
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हसीना पानी लेने चली गई | इनीफ विक्रम को शुदग॒दाते हुए, बोला- 
“अच्छा भई, हम तो चलते हैं, तुम पहली रात का जश्न मनाश्रों |”? 

“मैं भ्री चलता हूँ ।? 

“पागल हुआ है“"**॥? 

“कौन पागल हुआ है (? पानी का लोटा लेकर आती हुई हसीना 
ने पूछा | 

-- 0ुम्हारा देवर ।!? 


श्ध्ष 

- “उठी बी, वो उधर छोटी तिदरी में तुम्हारी दुलहिन, है जाओ !?” 

--“ैं मैया कै साथ जा रहा हूँ भाभी !” 

-+ कहाँ !7? 

--मोस्चे पर ।7? 

--“श्ररे वाह, बड़े बहादुर बने हैं दोनों; सुनो, आज की रात दोनों। 
यहीं रहेंगे | न तुम जाश्रोगे और न यह जायेंगे ? 

-- हाँ भई हम तो नहीं जायंगे। हनीफ फिर लेट गया | 

-- तुम जाओ्रो जी, और देखो--लड़की बेचारी सीधी-सादी हे उसे' 
परेशान मत करना |”? 

“जाओ भई, जाभ्रो ना ! यहाँ अचार के घड़े से क्यों रकले हो ! अब 
तो मुल्लाइन ने इबादत का तरीका भी बता दिया है |? हँसी दक्ाते हुए. 
इनीफ ने शह दी | 

““प्ुम चुप रहो ना। जाब्ी तुम, लो यह पंखा भी लेते! 
जाओ ।”? 

अनमना-सा विक्रम उठा और पंखा लेने को द्वाथ बढ़ा दिया । 

““ जाओ यूँ ही चक्षे जाओ--पंखा तुम्हारी दुलहिन के पात्त है | 
नई खस का तर कर खुशबूदार |” 

: “इस सीधे-सादे मजाक पर मुँह बनाकर विक्रम ने पर्दा उठाकर तिदरी' 
मैं प्रवश किया और हसीना ओर दनीफ की खिलखिलाहट वह इसलिये! 
नहीं सुन सका कि ऊपर औरतों के सामूहिक गान का स्वर यकायक और 
भी तेज हो गया था-- 

सखी पिया को जो में ना देखूँ, तो केसे का श्रेधेरी रतियाँ। 

“यह सब भाभी की करतूत है! मन-ही-मन सोचते हुए विक्रम ने तिदरी 
की सजावट देखी । 

हरे स्वच्छु रंग में पुती तिदरी में दसियों मोमबत्तियाँ जल रही थीं ॥ 
दद्देज के सामान में रकखा हुश्आ पलंग इस समय मोतियों की मालर से 
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सजा हुआ था। नीचे जमीन के एक कोने में दुलदृन सिकुड़ी हुई 
बैठी थी । 

--हैं ।? जमीन में दुलहइन के निकट बैदते हुए, अलसाये-से स्वर मैं 
विक्रम बोला-- “ऐसी गर्मी मैं गढरी की तरह लिपटी क्यों बेठी हो !?? 
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-- “बोलना नहीं है तो में जाऊँ १? 

--ढीक तो बैठी हूँ ।?? 

--“जखाक ठीक बेठी हो |”? घूँधढ उठाते हुए विक्रम बोला--“देखो 
तो तारी पसीने में नहां रही हो। कितनी ओढ़नियाँ ओढ रक्खी हैं एक 
साथ |”? 

विक्रम उठा और जबरन ओडनियाँ उतार दीं, वह एक साथ तीन 
श्रोड़नियों ओढ़े थी । 

-- बाप रे, एक साथ तीन ! गर्मी नहीं लग रही थी तुम्हें |”? 

लाज के मारे वह औ्रौर भी सिमठ गई | 

पत्न॑ग पर खा पंखा उदाकर विक्रम ने कलनना आरमभभ किया दी था 
कि उसने दोनों हाथों से उसका द्वाथ पकड़ लिया-- “हाय राम, झुझे नरक 
में भेजोंगे क्या १? 

पंखा विक्रम के द्वाथ से लेकर दुलइन ने उसीकी हवा कर्मी 
आरम्म की। 

एक दृष्टि उठाकर विक्रम ने केसर को देखा, सचमुच वह सुच्दर थी । 
बेगम की चम्पाकली ने उसके गले ओर वक्ष की सुन्दरता को चार चाँद 
लगा दिये थे । 

-- चाह खूब रही--पसीने में खुद नहां रही ही और हवा मेरी 
हो रही है। अपनी हवा करो''*** देखो, मैं पंखा छीन लूँमा कह रहा हैँ 
कि अपनी हथा करो ।?? 

कैसर ने च्ण-भर अपने ऊपर पंखा दिलाया और फिर मिमकते हुए 
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बोली--- “जीजी ' **कहती थी * !?? 

“« क्या कहती थी १?! 

-- “कहती था कि ब्याह में तुम्हारा मन नहीं है |”? 

“अच्छा और क्या कहती थी !? 

न किहती थी कि १७१०० [* 

-- हाँ हाँ षोलो ना [?? 

“कहती थी कि में तुम्हें नहीं मभाती, तमी तो व्याह मन से नहों 
किया ।?? 

-- “अच्छा, यह तो धुम्ह्ारी जीजी ने कहा, अब तुम कहो वुम्हें क्‍या 
कहना है --मैं तुम्हें बुरा तो वहीं लगता ।?? 

कैसर ने सिर हिलाया। 

-- अच्छा लगता हूँ ।?? 

--“हाँ [निर्दोष भाव से केसर बोली--“बुरी तो में हूँ, भगवान्‌ ने 
माँ, बाप, भाई सब्र अपने यहाँ बुला लिये, श्रौर मैं****-*।?! 

“बुरी बात है--ऐसी बात नहीं किया करते । तुम्हें किस बात की 
कमी है। मुझे देखो, मेरे माँ-बाप तो मुझे थाद मी नहीं है, फौज में मैया 
मिले दिल्‍ली श्राये तो भामी भी मिल गई। पी झपना समभे वह अपना 
मुझे तो भैया, मामी, श्रब्बाजी, सभी अपने लगते हैं । वह सब तुम्हें अपने- 
जैसे नहीं लगते ?” 

“ज्ञगते हद [४ 
“फिर मन भारी क्‍यों करती हो १?! 

“तुमने ब्याह बें-सन से किया ना १?? 

-+“फिर वही पगलियों की-सी बात, घात यह थी कि भाभी ने मुझ 
से ब्याह करने की कहां तो मेंने कहा था कि लड़ाई के बाद!। बस इतनी- 
सी बात को ही वह जाने क्या समझ बैठी, और जाने तुमसे क्या-क्या कष्ट 
दिया। ठम छुरी नहीं हो बहुत अच्छी हो |? ' 
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बेड श्स्च || की 
-- “और क्या झूठ !”? 
>८ है है 
लंग के एक छोर पर बेटी हसीना पंखा भलती हुईं हनीफ के सोने 
॥ प्रतीक्षा कर रही थी । 

काफी देर प्रतीज्ञा करने के बाद भी जब हनीफ नहीं सोया तो वह 

'बोली--“तुम लेदो, मैं श्रमी आई । जरा एक बार ऊपर गाने वालियों को 
व आऊँ-- शायद पान-इलायचियों की जरूरत हो 7 

-- तुम ऊपर जाओ हसीना,. मैं मी जा रहा हूँ ।” 

++ “कहाँ १७ 

“ मोस्चे पर |? 

तमककर उठी हसीना--“'फिर वही |?! 

--“मुनों तो हसीना !?? हनीफ़ ने बैठकर स्नेह से अपने दोनों हाथ 
इसीना के कन्धे पर रखकर कहा--“तोपों की गड़गड़ाहट सुन रही हो ना । 
हो सकता है कि आज की रात हमारी हार-जीत का फेसला करने वाली 
रात हों--तुम बहादुर बीवी हो । जबकि सब फ्रोंजी सर पर कफन बाँधे 
मैदानेज॑ग में लड़ रहे हैं; क्या तुम चाइती हो कि में तुम्हारी ओढ़नी में 

- मुँह छिंपाये बैठा रहूँ | नहीं हसीना यह नहीं होगा- मैं जानता हूँ कि तुम 
ख़ुद मी यह पसन्द नहीं करोगी | जाऊँ १?” 

--  जाइये |?” बड़ी कठिनता से इसीना के छेद से निकला । 

हनीफ हसीना के अन्तंदृवन्द् को समझता था। अब उसने वहाँ रुकना 
डचित नहीं सम्तका। एक बार उसने पुनः हसीना के कन्धों को थपथपाया 

“ओर तेजी से चला गया | ५ 

लाख रोकने का प्रयत्न क्रिया, किग्तु हसीना की झलाईं फूट हो 

निकली । 


श्ण्ब्‌ 


मोर का तारा निकलने में अभी एक पहर और था। जैसे ही केसर की" 
आँख लगी विक्रम दबे पाँच बाहर आया । 

ऊपर स्त्रियों के गाने की श्रावाज अब थकी-सी जान पढ़ती थी । 

विक्रम के द्वदय पर मानी धूसा पड़ा । हनीफ पत्चंग पर नहीं था। 
फर्श पर बैठी हसीना अब भी सिसकियों से से रही यी । 

-- भामी !? 

-- “हाँ |?” शीमतापूर्वक आँसू पॉछते हुए हसीना उठी--/'क्या बाता 
है, कम्बख्तों रगड़ तो नहीं बैठे !” 

--“नहीं, झगड़ने की पारी तो श्राज भाभी और भैया की थी |?” 

-- हैं ।” सचमुच इस ब्यंग से हसीना लजा गई--“खुदा की मार 
जबानदराजों पर--जाओ; जाकर सो जाओ' | केसर अकेली घबराती होगी |!” 

-- वह सो रही है, मुझे मोर्चे पर जाना है भाभी !!? 

-- पागल मत बनो--श्राज की रात**'*** !? 

---“यह आज की रात? आज की रात? की रठ छोड़ो भाभी | भैया 
को रोक लेती तो जानता | कौन कद सकता है कि आज की रात क्‍या है-- 
मुझे जाना ही द्ोगा [? 

हसीना ने काई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप मारी कदमों से तिदरी कीः 
आर चल दी । 

बाहर घोड़ा नहीं था | विक्रम पैदल ही मोर्चे की और चले दिया |' 
बाहर श्रासमान में धुएँ के बादल मंडरा रहें थे | 

तोपों के गर्जन ने मानों पैरों की ललकारा | कुछ देर तेज चाल चलने 
के बाद विक्रम ने काश्मोरी दरवाजें की दिशा में दोड़ना आरम्भ किया । 

रात के इस ढलते पहर में शहर देहली जन-कलरव से गू ज॒ रहा था। 
लोग छुतों और गलियाँ में खड़े दूर तोप के गीलों के फदने का तमाशा देख 
रहे थे । यद देहली के नागरिक थे, युद्ध उनके लिये नया नहीं या--पीढ़ी-- 
दर-पीढ़ी से निरन्तर होने वाला युद्ध उनके लिये साधारण घटना थी। 


ने 


श्ध्य्‌ 
: २५४: 

आवश्यक है कि इतिहास की कुछ पंक्तियाँ दुदरा दी जायें। टिलली 
की लड़ाई के अन्तिम दिलों में अंग्रेजों का सबसे अंधिक मजबूत मीर्चा झुष्त- 
घरों का मोर्षा था । 

गुप्त'चर विभाग का प्रधान कप्तान हडतन थां। शहर के अद्धर कई 
विश्वासघातक सक्रिय थे, जिनमें मुख्य सम्नाद्‌ बहादुसशाह का समधी मिर्जा 
इलाही बख्श था। इलाही बरुश प्रायः किले में ही रहता था और महल ' 
की तमाम बातों और सलाहों की खबरें हृडतन तक पहुँचाता रहता था। 

“सात सित्तस्बर से कम्पनी की सेना ने नगर के अग्दर प्रयेश करें के जी 
तोड़ प्रथत्त आरम्भ कर दिये। सात से तेरइ तक उन्हें प्रतिदिन अनेक 
जाने देकर पीछे हट जाना पड़ा। किन्तु इस बीच कम्पनी की तोपों की 
लगातार गोलाबारी के कारण शहर की उत्तर-पश्चिमी दीवार में कई जगह 
दरार पड़ गईं थीं। घोदह सितम्बर को कम्पनी की सेला ने भगर में प्रवेश 
करने का श्रन्तिम और सबसे अधिक्ष जोरदार प्रयल कियां। वास्तव में” 
जौदद सितम्बर का संग्राम क्रान्ति के सबसे भीषण संग्रामों मैं से एक था। 
प्रात।काल जनरल विलसन ने कम्पनी की सेना को पाँच दलों में विभकत' 
किया । एक दल ब्रिप्रे डियर जनरल निकक्सन के श्रधीम, दूसरा कर्नल' 
केम्पबेल के श्रधीन, तीसरा, घोथा और पाँचवाँ क्रमशः श्रिग्रेडियर जोन्स,, 
मेजर रीड, और ब्रिग्रे डियर लांगफील्ड के नेतृत्व मैं थे !” 

इस प्रकार दिन निकलने से पहले ही यह पाँचों दल दिल्ली-विजया 
के लिये दीवार की श्रोर बढ़े | 

है र् है 

--सूबेदार जी ठहरो !! 

एक सरपट घोड़ा दोड़ाते हुए घुड़सबार ने लगाम जरींचकर धोड़ा वापिस" 
मोड़ते हुए कहा--'सूबेदवार जी, में आपको हों बुलाने उंस्मान खाँ की 
हवेली पर जा रहा था।?? 


२०४ 
दौड़ता हुआ विक्रम रुका, सवार बदहवास-सा बुरी तरह हाँक 
रहां था ] 
--'खैरियत तो है !?? सबार के चेहरे के रंग को देखकर ही विक्रम 
समझ गया कि कोई अशुभ समाचार है ।”? 
-- काले खाँ गोलरदान' * "१? 
-- किया हुआ उन्हें १?” मानो बिजली ववमकी हो । 
--“जी वह बुरी तरह जख्मी हुए--बिस्तरे पर पड़े लगातार आप 
को ही पुकार रहे हैं--आप यह घोड़ा ले जाइये | वह आरामगाह में हें |” 
विक्रम के हृदय प्र बिजली गिरी | 
आहत-सा विक्रम घोड़े की ओर बढ़ा, उसके हाथ पैर काँग रहे थे। 
'ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी नाड़ियों में निरन्तर बहने वाला खून 
जमा जा रहा हो। 
किसी तरह चढ़कर उसने धोड़े को एड़ लगाई, किन्तु असफल घोड़ा 
वैसा ही खड़ा रहा -- दूसरी बार एड़ इतनी जोर से लगी कि घोड़ा उछल 
'पड़ा और वह मिरते-गिरते बचा । सैनिक ने ऋपटकर घोड़े की रास पकड़ते 
हुए. कहा->“मैं साथ-साथ चलता हूँ, सृम्रेदार जी (?? 
-- “नहीं माई, नहीं, में चला जाऊंगा तुम श्राहिस्ता-आहदिस्ता आ 
जाओ |?! 
रा सेना में काले खाँ के घायल होने का समाचार फैल चुका था। 
'काश्मीरी दरवाजे के आस-पास बनी सैनिक-विभामशाला, जहाँ हकीम साहब 
घिन्तित मुद्रा मैं उसके जख्मों पर पट्टी बाँध रहे थे, सैनिक-अफसरों से 
-ठसाठस भरो थी। 
हकीम साहब घीच-बीच में पट्टी बॉँधना छोड़कर नब्न देखने लगते 
थे। कभी-कभी काले खाँ के निश्तेज पीले चेहरे पर होठ हिलने से उसके 
जीवित रहने का विश्वास अ्रवश्य हो जाता या, अन्यथा उसका समूचा शरीर 
८ंडा होता जा रहा था। 
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एक बार काले खाँ फिर पूरी शक्ति से कराहा--“गोला' ****“बारी' * “ 
जारी रक्खो, विक्रम न्म्ज्ण०क को्‌ बुलाओं ।* ६९ हरामजादा* ग्न्ल्ब्न ऐन &&&% ४७ 
मौके पुर मेरा नाम ***** सलाम! * **** मेरा नाम' * "** १ 


--“हकीम साहब !?” जनरल के चेहरे पर दयनीय विवशता मंलके . 
रही थी--“काले खाँ बच जायेगा ना' “इसे जरूर बचा लीजिये ****'॥”' 

इस बात का संतोषजनक उत्तर हकीम जी के पास नहीं था बात बदलने 
के लिये बह जनरल के माथे से बहते हुए खून की ओर संकेत करके ब्ोले-- 
आप पद्दी बंधवा लीजिए, ।?? 

--“हकीम साहब, मेरी परवाह छोड़िये मामूली जख्म है। काले खाँ 
को बचाइये'- **** |? 

हकीम साहब घबराये से काले खाँ की नब्भ टटोल रहे थे । 

>न्‍्जन “हकीम साहब *'*** /4॥ 

हक्रीम साहब की वाणी में कम्पन था--/हुजुर जनरल |” दूसरा हाथ 
काले खाँ के हृदय पर रखते हुए, हकीम साहब बोले--''काले खाँ देहलवी, 
दुनिया के गोलन्दाजों के बादशाह शहीद हुए |?” 

-- हैं ग्रच्छा ।?एक बार जनरल ने दृष्टि उठाकर आस-पास खड़े 
व्यक्तियों को देखा -“बहादुरो**“*““बहादुरो !!'भरे हुए गले से किसी' 
तरह आँसुओं का ज्यार आँसुओं में ही गेकते हुए जनरल ने आसन्पातत के 
फौजियों को सम्बोधित किया-“काले खाँ जन्नत नशीन हुए,। हमें से 
किसी को भी रोना नहीं चाहिये, वह एक बहादुर को मौत मरे 
हें ॥१? न 

जनरल ने इतना कहकर षाहर की ओर कदम बढ़ाया द्वी था कि. 
हकीम साहब ने उन्हें पुन रोका---/ हुजूर जनरल खून अब भी बह रहा है 
पट्टी बंधबा लीजिये !! 

-- अच्छा हकीम साहब, में अ्रभी हाजिर होता हूँ। श्राप सब अपने: 
अपने काम पर ध्यान रकखे तो ब्रेहतर होगा, हनीफ !?? 


ब्क्ष्द्‌ 


जी 

-- जरा येरे साथ बाहर आशो ([?? 

आदेश पाकर काले खाँ के शब के आस-पास खड़े व्यवित शव का 
>सम्मानजनक फौजी अमिवादन करके जाने लगे | 

जगरल बाहर मैदान में आए | पीछे-पीछे हनीफ भी था। 

एक संदेशवाइक सैनिक जाने कब से जनरल की य्रतीक्षा में घोड़े को 
बाग थामे खड़ा था। उसके चेद्दरे पर परेशानी ओर घबराहट के चिह्न 

- स्पष्ट थे | 

४ुजूर जनरल (!? संदेश-वाहक जनरल की ओर बढ़ा । 

“जरा ठहरो ! हनीफ काले खाँ के खास घर वालों और रिश्तेदार्से को 
खबर कर दो--ओऔर उनका जिस्म कलाँ महल ले जाश्री । जनाजा वहीं से 
चलेगा । तुम कही |?” 

--- हुज्ूर ज़नरल बुरी खबर हे । फिरंगी ब्रिगेडियर निकलसन दीवान पर 
* चढ़ श्राया है | सूप्रेदार अली के बहुत-से सिपाहों मारे गये--वह ताजादम 
-मई इकड़ी चाहता है |?” 

“““नई टुकड़ी कहाँ है मेरे भाई ।? संदेश, वाहक के समाध्ार से 
'जनरल को आश्चर्य नहीं हुआ मानों वह पहले ही से परिचित 
'थे। “मुत्तों |? यह संदेशवाहक से बोले--“सूबेदार अली को हुक्म 
दो कि वह फिरंगो की दुकड़ी को नीचे उतर आने दे--अगर सुपकित हो 
सके तो दीवार से नीचे उन्हें घेरे रवखे। सूबेदार से थों कहना कि अगर 
- झुमक्िन हो सका तो में कुछ मदद भेजने की कोशिश करूँगा । लेकिन 
“यह वायदा नहीं है |? 

निराश संदेश-वाहक घोड़े पर चढ़ा और चल दिया, उसकी चाल में 
: निश्चित धीमापन था--मानो यह संदेश पहुँचाने की आवश्यकता ही न हो । 


ईनीफ तुम अपना काम करो । सोच रहे होंगे कि तुम्हारी मोर्चे 
से ॥ ५5 शाष्द हूड ब| स्ज६हू ४ 8 , ५. «: $ < मा बे 


घश्ण्ज 


“लड़ाई तो जीते लिन्दुगी की हे। इसलिये द्वार का सबाल ही नहीं है। 
नाओ। 

«> “हजुर विक्रम'**'*""**"*|” दृष्टि उठाते ही हतीफ बोला । 
विक्रम ने भी घोड़े से उतरते हुए जनरल को देख लिया, जनरल को इस 
प्रकार खड़ा देख कर उसके श्रन्तर मैं व्यापी हुई झनिष्ट की आशंका 
आर भी प्रबल हो गई | 

- “विक्रम, श्राश्रो बेटे | जरा देर ते पहुँचे; तुम्हारे उस्ताद तों गये, 
“बेटा (!? जनरल के चेहरे फिर वह्दी चिर परिचित मुस्कान थी | विक्रम 
स्तब्ध रह गया । बह न रोया और न दी जनण्ल की भाँति मुख्करा सका। 
नसभावार पाकर वह खड़ा रह गया। निश्चल; बुत की तरह | 

जनरल स्वयं आगे बढ़े | विक्रम के दोनों कम्धों पर हाथ रखकर वह बोले -- 
“आज ठीक सुबह का तारा निकलते ही काले ज़ोँ की मौत फिरंगियों का 
“गोला बनकर आई और सूरज निकलने से पहले ही उसे अपने साथ ले 
“गई । झ्राखिरी साँस तक उसने तुम्हें याद किया “आओ मेरे साथ 
आओो [१ 

अन्दर हकीम जो तथा उनके दो सहायक थे | ज्षनरल विक्रम का हाथ 
'पकड़े हुए वहाँ पहुँचे, और काले खाँ के श्र से वस्त्र व्यारकर बोले-- 
“यह रहे तुम्हारे उस्ताद | देखो रोना. मत | यह फौंजी कानून के खिलाफ 
'बात है। हम फौजी अपने दोस्तों और अजीजों के लिये खून तो बहा देते 
हैं -- लेकिन श्ंसू नहीं बह्यया करते।?* 

किन्तु जनरल के आदेश का पालन विक्रम की आँखें न कर सकीं-- 
आँसुश्रों की बू दें टपन्टप गिरती हुईं काले खाँ का शत्र मिगों रही 
थीं । ४ 
हमीफ ने श्राकर खबरःदी -- “बाहर विक्टर साहब खट्टे हैं |” 
“-“चलो बहुत हुआ ब्रिक्रम, अब तुम अपने हूस्ताद की जगह 
संभाली | ठोक खड हो जाशों, ओर आँसू पीछ डालो, सुन रहे 


'श्ट्प् 


हो ना !?? जनरल के स्वर में ग्आदेशात्मक कठोरता थी | 

-- जी !? | 

-- चुनो, दीबार से तोप नीचे उतार लो ! किसी भी वक्त फिरंगी की' 
फौज शहर में दाखिल हो सकती है । ठुम्हें जेसे भी हो उनका बढ़ावा रोकना" 
है| काश्मीरी दरवाजे के नीचे तुम्हारी टुकड़ी को लड़ाई लड़नी है। नई 
खबर यह है कि फिरंगी की फौज का एक दस्ता शहर-पनांह में दाखिल हो 
गया है । जा सकते हो |”? 

विक्रम बला गया । किस प्रकार उसने अपने श्रन्तर की मनोभावना 
की कुचला होगा ? उसके इस असीम साइस की एक दूसरे से नजर छिपाते 
हुए जनरल ओर हनीफ दोनों ही आँखों ही आँखों में सराहना कर 
रहे थे । 

/हनीफ, तुम्हारे काम में क्‍या देर है ! काले खाँ का शव ढकते हुए 
जनरल ने पूछा। 

“जी, में जा रहा हूँ गाड़ी थ्रा गई |” आरामगाह के दरवाजे पर ही 
विक्‍्टर जनरल की प्रतीक्षा कर रह्या था। जेसे ही वह बाहर श्राये उसने 

उनके दोनों हाथ थामकर आतं स्वर में कहा--- मुझे हार्दिक दु/ख हुआ 

' खाँ साइष काले खाँ की मौत वाकई एक बहुत बड़ा नुकसान है ।?? 

जनरल तनिक सिर नीचा किये विक्टर के हाथ दबाये रहे, क्‍या उत्तर 
देते वह विक्टर को ? 

कुछ क्षण बाद वहू सिर डठार्कर बीले--“विक्टर साहब एक अर्ज 
है ११! 

“फरमाइये १? * । 

“आज दिल्‍ली शहर में लड़ाई शुरू होने वाली है, अब के बाद: 
आप मोर्चे से दूर रहें | अपने-आपको बेकार द्वी खतरे में डालना सुनासिष 
नहीं होगा |” जनरल के स्वर में विनय. थी । 

विबदर फीकी हँसी हँसा--मुझे इतनी श्रहप्तितत मत दीजिये खाँ-- 


- ४०६ 


साहब, बूढ़ा श्रादमी हूँ आज नहीं तो कल****** [? 

-- नहीं ।” ज़बरज़ रेँघे हुए. गले से ब्ोले---“'विक्टर साइब, खुदा 
नाराज है हम लोगों, से । अपने दिल प्रः कब तह पत्थर रख- सकूँगा मैं, 
तुम्हें अपने दोस्त को-में किसी./मी-कीमत पर खोंना नहीं चाहता। 
आसमान वाला मुझे दोनों . हायों - से लूट रहा है, में अपना, अहले 
दिल्‍ली, और अहले. हिन्द का-संब-कुछ,छुटवा देना नहीं चाइता |?” 

केवल विक्टर ने,ही देखा कि जनरल की आँखों से श्राँसुओं -की चन्द्‌ 
बूँदे हुलककर दाढ़ी में उल्लक गई .थीं | 

निक्रट ही सामने खड़ी गाडी -में काले खाँ का शत्र' चढ़ाया जा 
रहा था| 


२५: 

. काले खाँ की मृत्यु का समाचार सारे नगर सें फैल गदा। जिस समय 
भारतीय सेना काश्मीरी दरवाजे के निकट खांइथों *में अपना मोर्चा प्रिथर 
करने का प्रयत्त कर रही थी, नंगर के मुसलैमानों,के घरों मैं हसन ,असकरी 
की गश्ती छिद्ठी घूम रही थी। एक पड़ोसी मुसलमान ने चिट्ठी लाकर 
उस्मान खाँ को दी। चिद्दी में लिखा था;--- 

“शाहजद्वाँनी के मुसलमानों 

सर की बाजी लगाने का वक्‍त आ गया है। खन मिलते ही हर मुक्ल- 
मान का फर्ज है कि बह ज़िद्दाद का 'फेसला करने जामा मस्जिद चला 
आाये। हर मुपछलमान को कसम है उसके माँ के दूध की, खत पहुकर 
दूतरे मुसलमान को दे दो, और खुद तलवार बाँचकर ज्ञामा मसिजुद पे 
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अशो [हसन अस्करी | 

“बवशमुनों मियाँ, मैंने पढ़ लिया: हैं। खत अगले मकान में दे दो !?? 
खत लाते वाले की ही लोटाते हुए उस्मान खाँ ऋमुहाई लेते हुए, ज्ठे | 
आधी से अधिक रात विवाहनसमोरोह में बीत गई थी*- हालाँकि दिन का 
बहुला पर षीत रहा था, किन्तु भीद को नशा अ्रमी सके बाकी था | 

' अन्दर सहन में जाकर उनहींने प्रुकारा--कातिमा शी केसर" *'*"* (7? 

“+निश्लाई शब्पा (? अआवाजओआई | 

तिदरी मैं से हसीना और केसर दोनों ही दोहती हुई आई । 

"««' खूब रही, ऐसे दोड़कर'आने की क्या शरूरत थी ? अ्त्र तुम दोनों 
बच्ची थोड़े ही ही कि जब भी घर मैं आऊँगा, तुम्हारे लिये पेड़े लेकर 
आऊँगा। फांतिमा बेटी, मेरा घामा, पगड़ी और तलवार ले आ। 
कहीं लाना है [?? 

«कहाँ (” हसीना चोंकी | 

बडा श्र्रे बहीं ५०००० ०, दरबार ५ । १) 

“- दरबार में तलवार ले जाबर कया करोगे अब्बा |! सितार तो बैठक 
ही में है |? 

““' वल से आ, ज्यादा जिरद नहीं किया करते। कौन सुमता है 
नह के मौके पर दितार, कुछ अर काम होगा तभी तो बुलावा आया 

| 9) 

“-“तत्र फिर खाना खाकर जाना |? हसीना का स्वर ऐसा था, मानो 
कोई छोटा बच्चा मचल रहा ही । 

“नहीं बेश, कोई शाही हुक्म टाला बाता है। जा, हल्दी 

ली [77 
“अकतनी सी इसीना 'अन्दर खज़ी गई। 'बात्सल्यपूर! स्नेह से केसर 
के सिर पर हाथ फेरते' हुए बह बोले--''केसर चेटी, तू जब से आई है"तमी 
से लगता है मानों गगी हो। मली आदमन जरा बीला-दँसा कर--जानंती 


२११ 
है, तेरा दूल्हा सूबेदार है; बड़ा नेक लड़का है |” 

बात तो कुछ भी नहीं थी । उद्मान खाँ के हृदय से मिकले वाक्य से 
केसर की आँखें कुछ खुल उढीं। इसीना को आते देखकर वह तनिक ऊँचे 
ख्वर में बोले---“किसी के मॉ-बाप हमेशा नहीं बैठे रहते बेटी, लड़की को 
ससुराल वाला घर ह्वी अप्रना स्रकता चाहिए.। तुम दोनों अ्रत्न दूध पीती 
बच्ची नहीं -हो कि ज्रा-जदान्सी बात पर विसूर दो।?! के 

तलवार और पग़ड़ी केसर के द्वाथ में देकर जामा पदनाते हुए दसीना 
भोली- अब्या तुम बढ़े वो हो | किसी द्विन मेरी-तुम्हारी ऐसी लड़ाई 
होगी कि सारा मुहल्ला तमाशा देखेगा | हर वक्‍त एक ही बात; ब्रसुश़ल 
वाला घर अ्रपण,समकओो, में पूछेती हैँ कि हम दोनों तुम्हारा घर उठाकर 
ली नहीं भोग. रही हैं !!? 

>> १4९१०४००००० । १9 

तलवार बाँधते हुए बह फिर बोली--“'बोलों ना, छुप क्यों 
हो गये (?? 

+““ना बाबा, नहीं बोलूँगा; डर लगता है तुमकझ्े /? 

--“ज्रर लगता, है तो पक्त बात सुन लो अब्बा, जरा अल्दी लोदना 
'फिले से। खाना पकत पर खाना होगा |?? 

हर दिख री, तू मेश इन्तजार मत करियी | बूढ़ा हुआ श्राज्न या कल 
जाकर क्षत्न में सो जाऊं गा। इन्तजार उसका करना चाहिये जिससे निमाव 
की उम्मोद हों |?! 

“+“अब्जा, ऐसी श्ात करोये तो मैं लड़ बेहूँगी |? 

-++ लिड़ बैद [?” उस्मान सुस्कराये--- “तू क्या समझती है कि मैं 
परी ब़ुल्लाप्ती। करने के लिए बुदा रहूँगा।?? केसर के हाथ से पगड़ी लेकर 
सिर पर रखते हुए वह बोले-“तू तो समभत्ती है कि श्रब््ा मुफ्त का है, तेरे 
चेंगे-बेदी खिलाले के लिये: जीता रदेगा:>-ना,बाबा, 'रेसी गुलामी इमसे नहीं 
होगी ॥? 


ग्श्र 
उस्मान खाँ की यह बात सुनकर हसीश लगा गई, उस्मान खाँ मुस« 
कराते हुए बैठक मे आये | सितार एक कोने से उठाकर मसनद पर रक्‍्खा ॥ 
कुछ क्षण खेद भरी दृष्टि से उमे एकटक देखते रहे, फिर गहरी साँस लेकर 
जूते पहने ओर बटक से उतर गये | 
क्‍या बूढ़े और क्या जवान; सभी मुसलमान जामा मस्जिद की ओर 
खिंचे चले आ रहे थे । इनमें कितने ही हिन्दु' भी ये जो हसन अस्करी के 
रहस्य पूर्ण चमत्कार पर विश्वास करते थे। 
देखते-ही-देखते जामा मस्जिद के विशाल चौक में कई हजार को भीड़ 
हो गई 
' मंगतराम अखबार-नवीस आ्राज अपना अ्रंखबार मुफ्त ही बॉ० रहा 
था। भद्दे ढंग से छुपे उदृ” अखबार में मोटे-मोटे अक्षरों में छुपा 
हुआ था ;-- 
$ कम्पनी की फौज शहर में दाखिल हो गईं । 
#& काले खाँ गोलन्दाज आज सुबद् मोर्चे पर जख्मी होकर मरा । 
७ आज हसन दस्करी सुसलमानों को जिहाद का फतवा देंगे । 
७ हिन्दुस्तानी फोजें कम होने के बावजूद बंड़ी षहादुरी से लड़ 
रही हैं । 
ई खबर हे कि जनरल मुहम्मद बख्त खाँ बादशाह सलामत से 
मिलने किले में गये हैं । उम्मीद है कि दोपहर बाद किले से कोई 
नया शाही एलान होगा | 
बस, अखबार मैं कुल इतनी दी खबर थी। लोग श्रलबार पढ़ते श्रोर 
सबरों के बारे मे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये मंगतराम के सामन 
सवालो की भाड़ी लगा देते | किन्तु मंगतराम के पास “एक ही. जवाब: 
था--“और जानकारी ऋऑस्करी साहब देंगे, वह आते दी होगे । 
“सुनो, सुनो !?? सभी उपस्थित व्यक्तियों ने देखा कि जाने कहाँ 
से (सन अस्करी आकर दौज के कोने में खड़ा पुकार रहा था-*पुंनो 
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'शाहजहाँनी के फरबन्दों सुनो; हिन्दुश्रो और मुसलमानों !? 
उपस्थित समुदाय में खामोशी छा गई, पीर हसन अस्करी को पहली 
बार लोगों ने नंगी तलवार लिये हुए. देखा । 
-- “वक्‍त भ्रा गया है | फिरंगी शहर में आ गये है| जो उनके दोस्त 
हैं वह उनसे जा मिले |?” 
कुछ चण के लिये वह रुका; श्रोर एक बार उसने मौन खड़े जन समु- 
दाय को निहारा--“ओऔर जो फिरगी के दुश्मन हों, जो ठीनो मजह॒बर के 
चाहने वाले हों, वक्‍त आ गया है कि वह तलवार म्यान से बाहर निकाल 
ले--हिन्दुओं की कसम है गंगा मैया की, मुततमानों को कमम दे मुम्दस 
काबे की, तलपार स्थान से निकाल लो ओर म्यान को काटकर दो छुकड़े 
ऋर दो | इसी वक्‍त से जिहाद शुरू होता है 
आदेश पाते ही उपस्थित जन-समुदाय के श्रधिकाश व्यक्तियों ने तल- 
बार खींबकर म्यान के दो ठुकड़े कर डाले। कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे, णों 
जिन्दगी और मौत के इस भीषण संत्रष से बचने के लिये पास खड़े व्यक्तियों 
की दृष्टि बचा|ंकर खिसक ने लगे। 
--“यह दीनों-मजहब की इज्जत का सवाल है। जो जाता है, उसे 
जाने दो |?” श्रस्करी फिर पुझारकर बोला | 
जाने वाले व्यक्ति पुन; ठिठककर खड़े हो गये | 
अभी कुछ क्षण ही बीते थे कि कहीं निकट ही कड़ाबीनों के चलने का 
स्वर गू जा | 
इसन अस्करी गरजा--/हमैं इसी वक्‍त का इन्तजार था। लाल 
मुँह वाले फिरंगी - बन्दरों की फौज करीब आ गई है। शाहजहाँगी बालो 
अपनी गैरत को जगाओ्ो | धकेल दो फिरंगी को शहरपनह के बाहर -- 
कसम है तुम्हें अपने माँ के [दूध की। हाथ आया शिकार बचके न जाने 
आग्रे। चलो श्ागे बढ़ी !?? 
उत्तेजित नारे लगाती हुई मीड़ जामा मस्जिद से बाहर निकली | 


श्श्छ 


कई सौ की संख्या वाली कम्पनी की फोज से लगभग तीस के करीब 
नागरिक और शहर कोतवाली के सिपाही घांयल खून से लथपथ हुए उल्लक, 
रहे थे। काश्मीरी दरवाजे से यहाँ तक कम्पनी की सेना को एक-शक कदम का 
मोल चुकाना पडा था | कई सौ नागरिक स्वयं अपना बंलिंदोन देकर कम्पनी 
को सेना के अफमरों के दिल्‍ली-विजय के स्वप्न को धराशायी कर चुके थे | 

जामा-मस्जिद के जिद्वादी सागर की हृढ़ और शक्तिशाली लंहर के. 
समान आगे बढ़कर कम्पनी की सेना से भिड़ गये | उत्तेजनापूर्ण नारे बीभत्स 
गर्जन और चीत्कार के रूप में बदल गये | मंस्जिद की रखी मौनार देखे 
रही थीं कि दिल्‍ली के निवासियों ने अपने नगर के लिये अपने रक्त की नदी 
बहानी आरम्भ कर दी थी। कम्पनी की सेना और उसके देशी-विदेशी' 
सिपाही इस तूफानी हमले को नहीं संभाल पाये श्रौर लाश डंटे रहने के 
प्रयस्‍्न के बाद भी कम्पनी की सेना पीछे इृठने लंगी | 

अधिकांश जिहादी कट मरे--किन्तु कम्पनी की सेना काश्मीरी दरबाजे 
तक धकेली जा चुकी थी । अब भारतीय सेना ने पूरी कम्पनी-सैना को एक 
ही दिशा में घेर लिया । जो जिहादी बचे वे भरतीय सेना की पाँत मैं' 
सम्मिलित होकर अब भी लड़ रहे थे । 

>८ भर >< 

अब स्त्रियों के करुण ऋन्‍्दन से शहर उंदास हो गयां। मुहल्ले- 
मुहल्ले के बच्चे घरों से निकलकर उस मार्ग में शव पदचौनतें फिर रहे थे 
जहाँ कुछ दर पहले भीषण संग्राम हुआ था। 

उस्मान खाँ शह्दीद हुए । बच्चों ने औकर समाचार दिया कि-- 
“लाला लछुमन और वह पठान, जो आपके यहाँ औया हुआ हैं ( श्रर्थात्‌ 
विक्‍्टर ) उन्हें उठाकर कब्रिस्तान लें गये हैं |?” 

आवश्यकता से अधिक चुप रहने वाली केंसंर चौत्कोंर करे उठी, हसीना 
के होठ मानों सिले हुए. थे; किन्तु बहते हुए, आँसू वह रौकमें में सफले ना 
दो सकी | 


ब्रश 

उन्हें सान्‍्वना देने कीन आता ? दिल्ली के समाज की स्नेह और 
ममता की कडियों से बनी मेखला टूड चुकी । जहाँ देखों वहीं थकी-सी 
रोने और सिसकने की आवाज थी | 

दीपहर बाद धूल-मिश्टी से अटे विंक्टर और लाला आये । शायद बह 
कत्रिस्तान से लौटे थे | 

«बेटी होत ।” किसी प्रकार अपनी रलाई गेकते हुए उन्होंने 
पुकारा 

केसर और हसीना, जो गेते-रोते थककर लंगमग चुप्र हो गई थौीं--- 
एक बार फिर विचलित हो उरी | 

-- चुप रहो लड़कियों !” रोने का स्वर सुनकर लाला और उमके पीछे 
विक्टर दोनों अन्दर चले आये । 

विक्टर यह कंरुणापूर्ण दृश्य नहीं देख सका। हसीना और कैंसर की चुप 
रहने का आदेश देने वाले लाला स्वयं लड़कियों से दृष्टि चुराफर शआँसू 
पॉछते हुए. कद रहे थे---““उस्मान गया | लेकिन अभी तो मैं बैठा हूँ। 

' बाबलियो, उस्मान तो इम्राया मय है, जब तंक हम हैं दुम्हें कप फिकर है । 

चुप करके बैठों | हाँ बहुत हुआ, तत अब नहीं गेना हैं |?! 

तभी दस्वाजे १९ दस्तक थड़ी, विवदर यह देखने गयां कि कोन 
आया हे । 

जनरल आये थे | 

उन्हें देलंकर हसीना ओर केसर पुनः रो पड़ीं। 

किन्तु जनरल के स्वर में आश्वयंजनक घीरता थी। वह 'श्रब भी 
मुल्करा रहें थे-- “ना बेटियों बुरी बात है। शहीदों की मौत पर रोमें से 
खुदा बुरा मानता हैं। षड़ी सममादार बंटी है, बस अब मत हशोगा। 
शाबाश [? 

«- क्राप बादशाई'से मिलेंगे गये ये |? 

जनरल मुस्करायें---“हाँ गया तो था |? 
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>> भ््या हुआ ११3 

“+ क्या होना था १? ; 
हे --“शुहर मैं छाफबाह है कि जल्दी ही कोई शाही , एलान होने वाला 

|| व्रठ 

-- नही, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बादशाह ऐसा मालूम होता 
है मानों बच्चे हों। मिजा इलाही बख्श उन्हें समझा गये थे कि जनरल को 
चाहिये कि वह हथियार डाल दे | उन्होंने छ_ुझे तलब किया श्रोर कद्दा कि 
ठुम हथियार डाल दो । मैंने समझाया कि हमें श्रिखिसि दम तक लड़ना है 
वह यह भी मान गये । फिले से कोई एलान नहीं होगा, अलपतता शाही 
खानदान हालात की वजह से काफी बेचैन है) दरअसल किला एक 
शतरंज बना हुआ हे--बादशाह और खानढाने-शाही के लोग उस शतरंज 
के मुहरे हैं | में और मिर्जा इलाही बख्श खिलाड़ी हैं---ठेखना हे कि कोन 
किये मात देता है !?? 

उत्तर में बिक्टर तनिक्क सुस्करा दिया | सभी चुप हो गये। कुछ ऋण 
के मौन से जनरल ऊच्ते हुए..पोले--“बेटी पानी पिल्लाग्रोगी (!? 

हसीना उठकर पानी ले आई | कुछ घूट अनिच्छापूर्वंक पीकर वहा 
बोले--“बिक्टर साहब और लाला जी श्राप मेरे साथ जरा बैठक में चलें 
कुछ देर बहीं बेठगे |? 

बैठने का तो बहाना था। बैठक के द्वार पर ही जनरल बोले--- 
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६ ध्हॉँ (2? 
“प्रेरी कुछ मृदद कीजिये । किसी तरह सड़क पर पड़ी लाशों की 

मिट्टी ठिकाने लगवा दीजिये |?” 

--- बह सब हो जायेगा बेटे |” अत्यक्त मा्मिक स्वर में लाला बोले -- 


“पैने कुछ लोगों को बुलाया है; वह आरा गये होगे | जरा लड़कियों को रेखने 
चला श्राया था [! 


र्ृ्७ 


--“और विक्टर साहब'****'आप कहेंगे तो सही कि खुदगज हूँ; 
आपको भी कुछ तकलीफ दूँगा | इन दोनों लड़कियों को आप सैंमालिये | 

--' यह तो मेरा फर्ज है, मरहूम उस्मान की लड़कियाँ मेरी लड़कियाँ 
हे ४ ॥ 


--+शुक्रियाँ, सिर्फ इतता याद रखिये ,क्रि यह ढोनों लड़कियाँ मेरे 
लडकों की बहू हैं | .मैं जब चाहूँगा अपने बच्चों की बोौबियाँ आपसे माँग 
' लूँगा | अरब इजाजत दीजिये |”? 
जनरल घले गये, कुछ क्षण बाद लाला को भी जाना पड़ा | 
विक्टर उठा | खुद रसोई में पहुँचा और आग जलाने का प्रयत्न करने 
लग । विक्थर को यह सब कर्ता देखकर हसीना ओर केसर ने यह समभकर 
* कि खाना उनके लिये नहीं तो विक्टर के लिये तो बनेगा ही, कुछ खाना 
बनाया और फ़िर हृठपूर्वक विक्‍्टर ने कुछ कोर दोनों को खिला भी दिये । 
साँम तक बिक्टर घर में रहा, ओर इधर-उधर की बातों से उनका मन 
 समझाता रहा | 
लगभग एक पहर रात गये विक्टर बाहर से: छाकर बोला--“बेटियो, 
वक्त बुरा है। हमें फोरत यहाँ से चल देना है। खास-खास सामान बाँधों । 
' मैं गाड़ी ले आया हूँ |”: *“'यह “बातों का वक्त नहीं है-उठो 7? 
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रात-भर भयंकर युद्ध चलता रहा | 
प्रातः भोर का तांस निकलने बाद मिर्जा दाग जनरल को खोजते हुए 
: मोर्चे पर बड़ी आतुरता से घूम रहे थे । 
जनरल मिले, बह एक सेनिक का शव उठाये मोँत्रें के पीछे जा रहे थे | 
“+ फरमाइये !” उनके चेहरे पर श्रव भी पृर्वपत्‌ मुस्कान थी | 
-- शाही खानदान ने किला छोड़ दिया। बादशाह हुज्चनर भी चले 
“गगे। आपके लिये पेगाम है कि चाह तो डनसे आखिरी बार ह्ुुमायूँ के 
- मकबरे में मिल सकते हैं.। वह हजरत निषामुद्दीन की दरगाह से सीधे वहीं 


श्श्ष 


जायेंगे। अब मुझे भी दखंसत कीजिये |?” 

जनरल विद्विप्त के- से स्वर मैं विललाये--“हनीफ (? दुर कहीं से' 
श्राधाज आई-- “हाजिर हुआ जमरत [!! 

-- फौज को पीछे हटाओ, कुछ बेर बाद गोलाबारी बन्द करके 
तोपखाना भी इंठा लैगा | मेरे लड़के सिफे मरने के लिये नहीं है |?! दूसरे” 
ही क्षण उन्हें मिर्जा दांग की उपस्थिति का स्मरण हो आया। 

-- शुक्रिया मिर्जा साइब, खुदा आपको लम्बी उम्र दे | मैं आपका 
एह्सानमन्द हूँ ।?? 


डे घर दर ; 

दूर पूर्व में सूयोदय दो रहा था । 

यह वर्षों ऋतु थी। यपुनां का पांसी खूब चढ़ा हुआ था | 

विप्जव की वीर सेनां थकी और उद्वास-सी हुमायूँ के सकबरे के पूर्वी 
द्वार पंर जिना डेरे डाले यपुना' की रेत पर बेटी हुई थी। केवेश' तोपखाने 
के सेनिक अब भी सतर्क थे। अपनी तोपें भरे वह किसी भी छुण दुश्मन 
के स्वागत के लिये तैग्रार थे | 

जनरल के साथ केवल इनोफ ने इुमोूँ के मकंबरे प्ें प्रवेश 
किया | | 

मद्ान सगे लिया-बैभव का एक अंतोौक यह मकबरा किले को भाँति ही 
सुदृढ़ और सुन्दर था। अंधिकांश शाही' परिवार और समप्राड-इस समय यहीं 
उपस्थित थे | 

कई मास के निरन्तर सँध्द' :एंयें. कई दिन के मीषण संग्राम के 
पश्चात दिल्‍ली १९ फिरंगियों'का कबजा हो चुका था | 
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मकबरे के एक बगमदे में सम्राट मतनदे के सहारे बैठे थे उनके मिकट 
मिर्जा इलाही बख्श भी उपश्थि6 थे | 

शाही शिष्टाचार के अलुसार इनीफ' कोरनीस करके कुछ दृर ही खड़ा 
रह गया। 

जनरल आगे बड़े | 

- आओ चेंट ! हमारे करीब बैठी !” हुकके की मिगाली एक शोर 
रखते ईए सम्राट ने मुस्कराने प्रयत्न किया | 

-- इज्जत अफ़जाई का शुक्रिया ऑलीगहाँ, सिपाही हूँ इसलिये 
खड़े रहने का औी हूँ। हुलुर श्राप किला छोड़वर शत शआग्रे। क्‍या 
हुजुरेआला का ख्याल था कि मुझे आलीजहों और शाही खामदान की 
हिफाजत का ख्याले मंही था ।? 

“नहीं ***“*। इतभों चुभती हुई बॉत सुनने की श्रांशी सपम्राट 
को नहीं थी। बौखलागे से वह बोले*«“हीं बेटे हमें तुम पर पूंश यक्रीन 
था--जो हो गंगा" अंध उस पर मंत्त मारो करने से कया फायदों है १!* 

- “नो हुँकम, हुशूर श्रत् मेरी गुणारिश यह हैं क्र-आंप द्विभ्मत न 
हारिये | दिहली हाय से निकल जाने पर भी हात कुछ भी बिगड़ा है । 
आलीगहाँ कुल हिन्द' के हालात पर भौर फ्रर्माइसीं +शंत्ताम मुल्क में आग 
लगी हुई है. अंहॉपनाँ अप मेरे साथ दिल्ली से'मिकंल 'चंलिमे । मैं ऐसी 
कितनी दो जंगेंद जॉनिंती हूँ जो लेडाई के मौचे के जिये दिल्ली'से ज्यादा 
अहम हैं। इम कहीं भी अँंभोजों से लड़ाई जारी रख सबेंगे। हजूर 
मुम्ें पूण भरोततों है. कि हम जल्दी ही नाति दिल्‍ली को फतह कर लेंगे 
बलि पूरे हिन्द से अरग्र जों को निकाल देंगे |? 

सप्राद्‌ ने दैष्ठि उठाकर इलांट्रीबेंडेश की और देखा। बीमे और 
भयभीत ख्वर में इक्ीहीबंखश बौला-+हुलुर अब बगावत क्रोमयोष हहीं' 
हो सकेगी |? 

“मिर्जा इलाहीकर्श, जवान को सैंगीमर दो। अगर दोजौरो मेरे 
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सामने हिन्दीयों की मुकदस जंगेन्ग्राजादी की बग।बत कहा तो उुम्हारे 
इक में अच्छा नहीं होगा ।? गुस्से से जनरल के नेत्र जलने लगे ! बड़ी 
कठिनता से वह अपने-श्रापको सेमाले खड़े थे | 

इलाहीबस्श बादशाह के निकट सरक आया--“हुजजुर बख्तखाँ के 
'साथ जाने में आपको सिवाय परेशानी और तबाही के कुछ न मिलेगा | 
आप यहीं रहिये, में आपसे वायदा कर चुका हूँ कि शेंगरेजों से मिलकर 
सत्र बातों की सुलह-सफाई करा दूँगा | मुझ पर विश्वास कीजिये क्रिला 
'फिर आपकी रिहायश के लिये दोगा---पेन्शन बहाल रहेगी। फिर वादा 
करता हूँ कि पूरे शाही खानदान को वही हकूक हासिल होंगे जो पहले 
कमी थे ।?? 

--“ वह अंग्रेज कौम है जहॉयनाइ, आज तक तबारील इस बात 
की गवाह है कि हिन्दुस्तान मैं उस कौम ने किसी के साथ इन्साफ नहीं 
"किया है |” जनरल ने नप्न होने का प्रयत्न फरते हुए, कह्दा ) 

जनरल की नम्रता देखकर इलाहीबख्श का फिर साहस बढ़ा-- 'शआली- 
जहाँ, सोचिये तो--अश्रग्रेण कोम ने श्रापके था श्रायक्े खानदान के साथ 
क्या बुराई की है ! मरहूम बुजुर्ग शाह आलम के साथ लाड्ड लेक मे जो 
अहसानात किये हैं उसे कोई मुगल नहीं भूल सकेया |? 

--“अहसानात | उन अहसानात को पूरा हिन्दुस्तान जानता है मिर्जा 
साइब--श्रौर किल्ले में एक अदना इन्सान की तरह जिन्दगी बितामे वाले 
बादशाह भी उन अहसानात से नावाकिफ नहीं है। **** ग्रालीजहाँ 
मेरा इरादा सफ है | श्राज भी पूरे हिन्दुस्तान की रिश्राया आपकी तरफ 
देख रही है | उसकी बदनसीबी पर तरस खाइये और मेरा साथ दीजिये | 

मैं आपसे फिर वायदा करता हूँ कि मैं चाहे कितनी भी परेशानियों में हूँ 
आपको और शाही खानदान को कोई तकलीफ नहीं होने दूँगा। आप 
मेरे साथ रहेंगे तो सिपाहियों की हिम्मत बँधी रहेगी | वह समसभेंगे फ्रि 
'ऋमने सिर्फ दिल्ली ह्वारी है--लड़ाई नहीं हारी । छोटे राजा और नवात् 
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भी हमारा साथ देंगे। बिल्‍ले सुमद्वानी उन शहीद नौजवानों के नाथ पर 
मेरे साथ चलिये जिन्होंने खुशी-खुशी जंगे-झ्ञाजादी में अपनी जिन्दगी दे 
डाली है |? ५ 2 

जनरल के मारमिक वाक्यों ने जादू का-सा शसर किया। सम्रारू की 
आँखें छलछुल्ला उठीं-। हाथ से मैदान जाता' देखे मिर्जा तिलमिला. कर 
उठा-- “शाही खानदान की द्विफाजत . करोगे तुप्त'*' "| द्वुम, जिन्होंने 
हमेशा शहजादों को बे-अ्बरू किया है। कोन नहीं जानता कि तुम पठान 
हो, और मुगलों से, मुगल बादशाह'से भ्रपनी कोम का पुराता बेर चुकाना' 
पाहते हो [!? 

--०क्पीने''* '“*अंगरेजों के कुते [” जनरल को आंखें क्रोध -से 
लाल हो गई, तलवार खींचते हुए! उन्होंने क्ा--“ हू. इतना कमीना हद 
"यह मुभे| मालूम नहीं था | अगर मालूम “होता ' तो. दिल्‍ली में दाखिल 
होते ही सबसे पहले' तेरी बोटी-बोटी उड़ा देता | इनीफ, इसे तलवार दो | 
आज यह मेरे हाथ से बिन्‍दा नहीं बचेगा | 

-- ही !” कॉँपते हुए द्वाथों का सहारा लेकर उठते हुए सन्नादु 
बोले-- “ब्रजतखाँ मेरे बेटे नहीं !?” 

--“गुस्ताखी माफ हो आलीजदाँ, कसम तलवार की; आज मैं इसः 
आस्तीन के साँप को जिन्दा नहीं छोड़ूँ गा ।!? 

हनीफ ने श्रादेश का पालन किया, अपनी तलबार निक्ाल्मकर बूढ़े 
इलाहीवख्श की ओ्रोर बढ़ा दी । डिन्तु वह तो भय से थरन्‍थर काँप 
रहा थां। 

“हरामजादे, उठा तलवार !” जनरल सीधी तलवार ताने तेजी से 
उसकी और बढ़ ही रहे ये कि सम्राद्‌ डगमगाते हुए घमेंरल के सामने 
आा गये--- बिंगे तूने मेरे लिये बहुत-सी कुर्बानियाँ की हैं---आज ण्द बूढ़ा, 
तुमसे मिर्जा के लिये रहम की भीलें माँगता है । रख ले' बेटा, तलवार म्याक 
६६] १ 2। तने & ४५ 4७७ १) 
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श्रनिच्छा' पूर्वक खबर मे तलवार म्यान में रख ली | 

#पम्रांदू फिर बोले बहादुर ! मुझे तेरी हर बात का यक्रीन है और 
मैं तेगी दर बात की दिल से पसन्द करता हूँ। मगर जिस्म की कूबत मे 
जवाब दे दिया है, इसलिये ,मैं।अपना मामला तकदीर के हवाले करता हूँ । 
मुमकी मेरे काश पर छोड़ दो शोर विस्मिल्लाह करो । यहाँ से जाडो 
और कुछ जाम करके दिल्लाशओ' | में नहीं, मेरे खानदान में ,से नहीं, न 
कही तुम, या कोई अर हिल्हुस्तान की लाज खखे यही मेरी आरजू है । 
हमारी फ़िक्न न'करों, -श्रपने फर्ज को श्रश्जाम दो।? एक बार अपनी 
'छुलछलाती हुईं श्रोंख॑ पोंछिते हुए. सम्राट ने जनरल से दृष्टि मिलाकर 
"कक खुदा हाफिज | 

सपरत तड़पंकर सह गये,। श्राखिर मिर्जा का जादू.चल ही गया। 

हिल्लींध्क कमत्त स्वतस्त्रता-संग्राम के मुकुद जनरल का' श्रन्तर शे 
जहा | 'हुदय' मैं फितलीनसी ज्वमकी और एक साथ ही उन. हजारो नवशुवक्को 
"की श्राकृति दृष्टि के सम्मुख ताल: गई--जिम्होंने संग्राम में वीर-गति प्राप्त 
न्की थी। 

जनरल बिना सम्नाद का अमिवादन किये मुक्के; और भारी-भारी कदमों 
ने पूर्वी झार क्रोग््वल' दिये । उनके पीछे था.केवल इनीफ "****** मैरट 
का एक सैनिक । 

«+हिलुर कपल |?” प्कपरे से बाहर आते ही हनीफ श्ागे बढ़ा, 
ऋष्णाधूर्णा/स्वर में, उसने कक्ष -- 'कहिये तो तम्बू लगवा दिया जाये। झाष 
'कई दिन ,से एक मिनिट के लिये भी नहीं लेटे हैं, कुछ देर आगम 
सकॉलिये (! 

जय निहींशतमास फौल:को:मेरे करीष इकट्टी करो । 'इमें फोरन कूँच 
कुना है ह १** 68 

ममना-ह॥ इसीक! फोब को पुकार ही रहा था फि दूर से एक अंग्रेणी 
पफौनी घोड़ागाड़ी श्राती दिखाई दी | तोपखाने के सेनिक सतकेता के साथ 


ब्र्३ 


एक तोप उधर ही घुमा रहे थे | 

गांड़ी का कोबवान एक द्वाथ से घोड़ों को लगाम थामे वूसरे हाथ से 
"सफेद बमाल सेना की श्ोर-डड़ा रहा था| 

तोपों के निकद पहुँचकर जनरल ने आदेश दिया--तोप का मुँह 
“सीना कर की, साड़ी करीब आने दो.।?? 

गाड़ी, अ्रभी, लगभग पल्नास कदम दूर थी कि चलती गाडी मे से 
विक्टर उतर पड़ा इस समय वह अप्रना पद्ानी वेश त्याग चुका था और 
असली प्रीशाक में था । 

जनरल उत्साह से आगे बढ़े श्र हाथ बढ़ाकर विक्टर को गले से 
'लगा लिया । 

-- “अच्छे भीकें पर मिले दोस्त **“''मेरी अ्म्नावत तो हिफाजत 
से हैं गा ४” 

-- साथ लगा हूँ जनरल साइब !” 

-* अस्छा किग्रा, बहुत श्रच्छा दिया !?? | 

गाडी से इसीना और केसर उतरीं । दोनों अपनी श्रोढ़नियों का घूँघट 
“निकाले हुए, थीं। 

“-- 'विक्रमधिंह !?? जनरल ने पुकारा । 

“आया हुलूर (?! कट्दा तोपों के पीछे से श्रावाज आई । 

कुछ क्षण बाद विक्रम ने श्रावर अभिवादन किया । 

“क्या कर रहे भे १7१ 

“+“बारूद सन्दूछों में भरत्रा रहा था। 

“- पुम्हें तोपखाने से छुट्टी दी जाती है । हम श्राज तुम्हें एक खास 
व्याप्त सॉपते हैँ । हमारी बेदियाँ आई हैं। तम्बू लगवाक्रर उनके श्राराम 
से रहने का इन्तज्ञाम कर दो। उसके पहरेदार तुम रहोंगे ।? 

घूघट के आवरण में लिपटी विस्टर के निकट खड़ी इंसीना और केपर 
विक्रम की दृष्टि से नहीं लिंपल्सईी | युद्ध से थके और प्राजय से दुखित 
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ब्र्छ 


विक्रम के चेहरे पर मुस्कान खेल गई । 

“जो हुक्म |” पुन: अभिवादन कमते हुए उसने कहां । 

-- जबानों, सुनो /? कुछ दूर चलकर जनरल ने एक तोपगाडी पर 
चढ़कर घोषणा की-'बादशाद मे इमारा साथ लोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, 
यह तो तय नही दो पाया है--लेकिन यह तक है कि जब तक इंस बहादुर 
फौज का एक भी आदमी जिन्दा रहेगा--जंगे-आजादी बन्द नहींह॒दीगी ।”? 

समस्त सेना में हृ्ष-ध्यनि हुई । 

जनरल कह रहे थे--“अ्राज शाम से पहले दृम सब जमना के पार 
पडाव डालेंगे |? | ॥॒ 

आदेश पाते द्वी सेना में इलचल मच गई । सभी व्यक्ति जमा पार 
करने की तैयारी मैं जुट गये | 

विक्टर, हसीना, केसर तथा गाड़ीवान सद्ठित एक पेड़ की छोह में जा 

देठा था। जनरल फिर उसके पास पहुँचे--विक्टर के निकट दी जमीन पर बैठते 
हुए वह बोले --““किन लफ्जों में में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ । हमेशा 
याद खखूँ गा कि एक अंग्रेज दोंस्त था, जिसका दिल ईसामसींद की तरह 
पाक और साफ था |?? 

“कहीं जनरल मैं अदना इन्सान लाखों बुराइयों'से भरः हुआ्ना हूँ। 
मुझे तो सिर्फ इस बात का नाञ हे कि हिन्दुस्ताधियाँ की दोंत्ता-जेंती 
नायाब चीज मेरे साथ है--जनरल , इस बात का हमे हमेशा फस्ध' रहेगा |! 

युबक गाड़ीवान, जो बहुत देर से जनरले से बात करने को उत्सुक था, 
हाथ बढ़ाकर बोला-- “जनरल मुर्स ठोनी कइते हैं । गाड़ीवान हूँ | दिन्वु- 
स्तानियों से को दोस्ती का मौका तो नहीं मिला--लैकिन ईश्वर जानता है 
कि मैने दिन्दुस्तानियों की कभी दुश्मन नहीं समझता, आप चाहे तो विवश! 

जा से पूछ सकते हैं ।” 

टोनी के कंधे पर द्वाथ रखकर स्नेहपूर्ण स्वर में जनरल ने कद्ा-- 
* हों बेटे, मुझ तुम्हारी बात का यकोन है |”? 


ग्र् 


उस समय बन सूर्य पश्चिम मैं छ्र2व रहा था, सेना ने यमुना पार की | 
विदाई देने वाले सिर्फ़ दो ये--विक्टर और टोमी । 


४ २७: 

दुनया में इतना दुखदायी कुछ भी 'नहीं जितना यह कि णो हो 
गया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। 

पराजित सम्राट और दिल्ली के नागरिकों के साथ जो बर्ताव विजेताओं 
ने किया--उससे पुरी अंग्रेज जाति कलंकित हो गई। 

नौशामियाँ पाँच दिन से अपने घर में केद थे। बाहर निकलने कौ 
सजा थी मौत । 

पहले .ही दिन एक सैनिक अफसर ने श्राकर उन्हें कमायडर का हुक्म 
सुनाया-- "मिर्जा असदुल्ला खाँ गालिब, सीमन फ्रीजर की डायरी से 
कमाण्डर साहब को पता चला है कि आप उनके खास दोस्त थे । इसलिये 
जब तक आपका कोई जुर्म साबित नहीं होगा, फोजी अदालत आपको कोई 
शज्ञा नहीं देगी । लेकिन श्रापकों खास ताकीद की जाती है श आप घर से 
बाहर न निकले, अगर आपने हुब्म-उदूली की तो श्रपनी जान के जिम्मेदार 
आप होंगे |”! 

पाँच दिन की इस केद से नौशामियाँ प्ररेशान हो उठे। श्राखिर छुठे 
दिन उनके दरवाजे पर दस्तक पड़ी । 

स्वर्थ नौशामियाँ ने दरवाणा खोला। पहचान नहीं सके, सामने 
गोरी सेना का अफम्तर था । 

--/ मिर्जा साहब मुभे पहचाना १! 

... ४०-००” नौशामियाँ अफपर को ध्यान ते देख रहे 


२२६ 


थे। उसे कहीं देखा है ! बार-बार उनका मन यही कह रहा था। 

--“मेरा नाम जान ब्रिस्टी है | विक्टर साहब के साथ आपसे मुला- 
कात हुईं थी |? 

--“अरे हाँ, याद आया । आप तो विक्टर साहब के दामाद हैं ना ! 
आइये तशरीफ रखिये, माफ कीनियेगा बूढ़ा हो गया हूँ, बीनाई दिनों-दिन 
कमणोर होती जा रही दै। आइये !?” 

सैनिकों को बाहर रुकने का संकेत करके क्रिस्टी नौशामियाँ के बेठक- 
खाने में गये । 

बैठते हुए. लैफिटनेण्ट प्िस्टी बोला--“'जाते वक्त विक्‍्टर साहब 
श्रापकी सलाम कह गये थे |?? 


-- क्या वह गये १?? 

जी (22 

--““अजीब बेमुरव्बत आदमी निकले | मिलकर भी नहीं गये ।?” 

--“जी वह कहते थे कि'******* » में उन्हीं के लफ्ज दुद्दरा रद्द हूँ, 
वह कहते थे कि में अपना काला मुँह हिन्दुस्तानी दोस्तों को नहीं दिखा 
सकूगा।” 


नौशामियाँ कुछ कद्द ही रहे थे कि ब्रिस्टी फिर बोला--“आ्राज इस 
मुहल्ले में मेरी दकड़ी का पढरा रहेंगा। मेरे लायक कोई खिदलत हो तो 
बताइये |?! 

नौशामियाँ फीकी हँसी हँसे--““मेहरबानी चाहिए तुम्हारी, मुहल्ले में 
घूमने के बाद जय लोगों की खैर-खबर दे देता |?! 

जिस बात से त्रिस्टी घना चाहता था, पह्ी बात फिर आ गईं | 
किसी प्रकार साहस घटोरकर वह षघोला--“'पिर्जा गालिब्,, साहब सारे शहर 
में बहुत कम खुशकिस्मत ऐसे हैँ जो जिन्दा बचे हैं। वर्ना।'***"१**** 7 
ब्रिस्टी का कंठ अवरुद्ध हो गया । 

-- वर्ना १?! नौशामियाँ आश्चर्य-वक्षित रह गये | 


घध्छ 


घ 


-- “वर्ना सभी मारे गये ।?? 

नोशामियाँ स्तब्ध रह गये। कुछ ऋण बाद सूखे गले से वह बोले-- 
“साहब में तो हाँ केदी की तरह पड़ा हूँ। मेहरबरानो करके देहली पर 
क्या बोती--एक बार बता तो दीजिये !?? 

ब्रिस्टी ने दृष्टि कुका ली | 

नौशापियाँ ने फिर कहा, उनके स्वर में दयनीय परवशता थी-« 
साहब (7 

--“मिर्जा गालिब साहब देहली में कत्ले-आम हुआ है'**'''!?? 

++हिं:** १” नौशामियाँ के काटे तो खून नहीं । 

--“जी, विकटर साहब ने सच ही कहा था | कि अपना काला मुँदद 
अपने दोस्तों को दिखाना पसन्द नहीं करेंगे'"+****** में खुद देहली-फतह 
के दिन शहर में किसी वजह से नहीं आया था। उस दिन के बारे मैं सुना हे 
कि जिस समय हमारी फोन शहर मैं दाखिल हुई तो नितने शहरी घरों से 
बाहर मिले उन्हें उसी जगह संगीनों से मार डाला गया। इसके बाद लोगों 
को फौज ने घरों में घुसकर कत्ल किया--उनमें से सभी को तो बागियों का 
दोस्त भी नहीं कहा जा सक्रता। उनमें से जाने कितने ऐसे होंगे झिन्हें 
इश्डिया कम्पनी और शझमग्रेज कोम पर भरोसा भी होगा, लेकिन देहली के 
बाशिन्दों के कल्ले-प्राम का खुले रूप से हमारे अफसर एलान कर चुके 
थे | हालाँकि यह हमारे कमाण्डर भी जानते होंगे कि कत्ल होने वालों में 
से ज्यादह तादाद बेगुनाहों की होगी। कौन जाने उनमें से कितने ही 


अंग्रेजी फोज की विजय चाहते होंगे ।”” | ॥, 
ब्रिस्टी ने दृष्टि उठाकर देखा, नौशामियाँ की आँखों से आँसू बह रहे थे। 


ब्रिस्टी ने तनिक धीमे स्वर में पुनः कहना शुरू किया--“दूसरे दिन 
सुबह में लाहौरी दरवाजे से अपनी हुकड़ी सहित चाँदनी चौक गया, तब 
ऐसा मालूम द्ोता था कि मानो यह मु्दों का शद्दर हो। कोई आवाज, सिवाय 
इमारी घोड़ों की टापों के, सुनाई नहीं दंती थी। कोई जिन्दा आदमी नजर 


द्श्८ 


नहीं ग्राया | सन्न ओर मुर्दों का बिछोना-सा बिछ्शा हुआ था, जिनमें से कुछ 
मरने से पहले सिसक रहे थे ।" “हम चलते हुए बहुत घीरे-धीरे बात करते 
थे'* इस डर से कि कहीं हमारी आ्रावाज से मुद्दे चौंक न पढ़ें | *'एक और 
लाशों को कुत्ते खा रहे थे और दूसरी ओर लाशों के श्रास-पास गिद्ध जमा 
थे, जो उनके माँत को नोच-नोच कर स्वाद से खा रहे ये, और हमारे चलने 
की आवाज से उड़-उड़कर थोड़ी दूर जा बैठते थे*'**'*। मिर्जा साहब, इन 
लाशों की हालत बयान नहीं हो सकती | जिस तरह हमें इनके देखने 
से डर लगता था उसी तरह हमारे घोड़े भी लाशों को देखकर डर से बिद- 
कते और हिनहियाते थे। लाशें पड़ी अ्रत्र॒ भी सड़ रही हैं'***''डनके 
सइने से हवा में बीमारी फैलाने वाली दुर्गन्ध फैल रही है । 

किसी तरह संक्षिप्त शब्दों में ब्रि्ती ने शहर का द्वाल बता दिया। 
नौशामियाँ चुप थे, उनकी आँखों से निर्तर आँसू बह रहे थे । 

नौशामियाँ की चुप्पी ब्रिस्टी का हृदय कचोंदे डाल रही थी | उठते हुए 
वह बोला--/'मिर्णा साइब इजाजत है १? 

यंत्र की भाँति बौशामियाँ उठे | दोरों बैठक के बाहर श्राये अलविदा? 
कहने से पूर्व मिर्जा ने एक प्रश्न श्र पूछा-“लाल। लक्धनणदास के 
बारे मैं कुछ पता है !?* 

“ली [?? ५ 

-//«“***** "१? उत्सुकता»भरे गीले नेन्न ऊपर उठे | ब्रिस्‍्टी 
उश्माता-ता होकर बोला--“उन्हें गिरफ्तार करके कमाएणडर के सामने पेश 
किया गया था | परसों कमाएडर के हुक्म से '**'*** बह तोए के सूँ ह से 
बॉँधकर उड़ा दिये गये ।” 

समाचार की नौशामियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई यह जानने के लिये 


ब्रिस्टी एक च्ुण भी वहाँ न ढका। वह तेजी से मुड़ा और बाहर चह्ा 
गया। 


ब्र्& 


उपसंहार 

यह थी दिल्‍ली के १८४७ ई० के स्वाधीनता-संग्नाम की संक्षिप्त 
कहानी । 

सम्भव है कि आपके मन में एक प्रश्न उठे! यह आप सोचें कि यहा 
सच है या झूठ ? 

इसका उत्तर भी लेखक पेशगी ही दिये देता है। यह उपन्यास अवश्य 
है' किन्तु इसका आधार भूठ नहीं है--इस उपन्यास की घटनायें ओर पात्र 
सभी को सत्य का श्राधार प्राप्त है । 

विक्रम श्रोर हनीफ मेरठ के उन सैनिकों के प्रतीक हैं जिन्होंने दिल्‍ली 
के स्वाधीनता-संग्राम का श्री गणेश किया था, उस्मानखाँ और हसीना 
दिल्‍ली के उत्त नागरिक जीवन की छाया हैं --जिस जीवन का निर्माण मध्य- 
कालीन सूफियों सन्त कवियों ने किया था। जिस जीवन की नींव में मुगल 
दरघारियों की मानवीय सूक-बूक और मारत की एकता का विशाल स्वप्न 
छिपा हुआ था | 

कथाकार का यह दावा है कि हिन्दू-सुस्लिम-मेद-भाव की खाई स्व्थी 
उपनिवेशवादियों 6[रा ही खोदी गई । आज से एक शताब्दी पूर्व हिन्दू 
मुस्लिम-सम्बन्ध ऐसे नहीं ये, जैसे आज हैं। भारत के दो विभाजित राष्ट्र 
बनेंगे, सो वर्ष पहले यह बात कल्पना से भी परे थी | तब हिन्दू-मुसल्मान 
दो विभिन्‍न घर्म-मतों को मानने के बावजूद अ्रपने को एक देश का निवासी 
दही समभते थे, दोनों में अनेकों सामाजिक सम्बन्ध थे। जिसके अवशेष 
आज भी मिलेंगे, दोनों जातियों में खून की नदियाँ बहने के बावजूद--इन 
सम्बन्धों को अगर पारखी आँखें हँढ़ गी तो निराश नहीं होना पड़ेगा । 

सपम्नाद्‌ बहादुर शाह जफर, नौशामियाँ, लाज्ला लक्ष्मणदास, मिर्जा 
दाग, इलाही बस्श, मिर्जा स्ालबेग, सम्राट का खास सैवक बसंत खाँ, 
तथा हसन अस्करी आदि सब इतिहास द्वारा प्रमाणित पात्र हैं । 

विकदर (जिसमें ब्रिस्टी और ठोनी भी सम्मिलित हैं) उन भले अंग्रेजों: 
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के प्रतिनिधि चरित्र हैं--जो अंग्रेज जाति के होते हुए भी उपनिवेशवाद 
के समर्थक नहीं थे । 

एंक ओर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समथथकों ने सन्‌ १८४७ ह० के ' 
विष्लव में मारतीय सेनिकों के श्रंग्रेजों पर अत्याचार की कभूंठी कहानियाँ ' 
देश-विदेश में फैलानी आरम्भ कीं--दिकली के बारे में उन्होंने कह्याक्ि 
किले में सम्राट बहादुरशाह के हुक्म से मिर्जा मुगल के सामने अंग्रेज , 
स्त्रियों और बच्चों का कत्ल हुआ। इसका विरोध स्वयं भले अंग्रेजों” 
ने किया । 

इं गलैण्ड की लोक'सभा के एक सदस्य भरी लेयार्ड उपनिवेशवादियों के' 
कथन को जाँच करने स्वयं भारत आये, अपनी जाँच की रिपोर्ट उन्होंने 
लंदन के टाइम्स! नामक पत्र में इन शब्दों में प्रकाशित कराई ३-- 

“निहायत गौर के साथ जाँच-पड़ताल करने के बाद, अच्छे-से-अच्छे: 
और सबसे अधिक विश्वासनीय सूत्रों से जो सूचनायें मुझे मिली हैं, उनसे 
मुझे पूरा विश्वास हों गया है कि जो अनेक भयंकर अत्याचार, कहा जाता 
है कि देहली, कानपुर तथा अन्य स्थानों पर अंगरेज स्थियों और बच्चों पर ' 
किये गये प्रायः एक-एक करके सभी कल्पित हैं, जिनके गढ़ने वालों को 
लज्जा आनी घाहिये |?! 

इसके विपरीत" दिल्‍्ली-विजय के बाद अ्रंगरेजों ने दिल्‍ली के नागरिकों 
का जितनी निर्ममता से कत्ले-आम- किया, उसका उदाहरण पूरी मानव जाति' 
के इतिहास में नहीं मिलेगा | एक बार दिल्‍ली उजाड़कर दोबारा बधाई" 
गई | सम्राट को बन्‍्दी बनाकर निर्वासित किया गया, शहदजादों को अन्य! 
नागरिकों की माँति ही बेरहमी से कत्ल किया गया--ल्लूट में अंगरेजी सेना ने 
नादिरशाह को भी मात कर दिया। भारतीय घ्म श्रौर दर्शन नारी जांति 
को पवित्र मानता है--नेतिकता का ढोल पीटने वालों ने स्त्रियों को अप-' 
विन्न करने का घृणित काम भी किया | सन्‌ ? ४७ के दिल्ली-स्वाधीनता- 
संग्राम के इतिहासकार और दिल्‍ली के श्रद्धेय बुजुर्ग श्री ख्वाजा हसन 


२३० 
िजामी ने लिखा है ;-- 

“दिल्ली में ऐसे भी लोग भी थे, जिनके घर की स्त्रियों की आबरू पर 
पजिस समय इमला होने लगा तो उन्होंने--अ्पने हाथ से अपनी बहुश्रों 
आर बेटियों को कत्ल कर दिया और स्वयं आत्म-हत्या कर ली |?! 

दिल्‍ली-विजय के बाद अंग्रे जा ने लूट-मार करके किस प्रकार एक बार 
-उज्नाड़कर दोबारा बसाथा यह एक अलग लम्बी कहानी है। दुर्भाग्य से 
उपनिवेशवादियों ने श्रपनी खूनी तलवार के बूते पर यह सत्य लगभग एक 
'शताब्दी तक भुठलाये रक्खा था। 

किन्तु आज कई पीढ़ियों के मिरतर संघ के बाद विदेशी साम्राज्य- 
वाद के पंजे इस द्वेश से उखड़ चुके हैं श्रोर हम श्रपने इस स्वाघीनता- 
"संग्राम की गौरब-गाथा, जिसे क्र साम्राज्यवादियों ने “गदर कह्दा, लिख और 
पढ़ सकते हैं । 

लेखक अपने श्रन्य कथाकार बन्धुओं का ध्यान इंस ओर आक्ृष्ट करते 
हुए मेरठ श्रौर दिल्‍ली के अन्न-जल के प्रति श्रपनी' कृतशता प्रकट कर्ता 
है... और फिर किसी समय इस विषय पर और शिखने का वचन देकर 
पाठकों से बिदा लेता हे । 


